प्रकाशक 
पाएवंनाथ विद्याश्नम शोध सस्थान 
आई० टी० आई० रोड, वाराणसी-५ 


फोन ३११४६२ 
छ 
प्रकाशन वर्ष 


प्रथम सस्करण सन्‌ १९६६ 
हितीय सस्करण सन्‌ १९८९ 


मूल्य ₹० ८००० 


74२8 $8&प्ताए'१५ ए& छारपत8० एपव882 
एण7 3४08 320830/4 

860०76९ एछता।णा 4989 

श्य०८ २६४ 80 00 


मुद्रक 
वर्घमान मुद्रणालय 
जवाहरनगर कालोनी, वाराणसी-६० 


प्रकाशकीय 


प्रथम संस्करण 


सन्‌ १९५२ में जब पहली बार स्व० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल से हिन्दू 
विश्वविद्यालय मे साक्षात्कार हुआ तो उन्होने पथप्रदर्शन किया कि श्रो सोहनलाल 
जैनघर्म प्रचारक समिति को जैनविद्या के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिक माहित्य 
प्रकाशित करना चाहिए । उसमें जैन साहित्य का इतिहास भी था। 


उन्होने अपनो ओर से बडी उत्सुकता और उत्साह से इस कार्य को प्रारम्भ 
कराया। १९५३ में मुनि श्री पुण्यविजयजी की अध्यक्षता में इसके लिए 
अहमदाबाद में सम्मेलन भी हुआ । इतिहास को रूपरेखा निश्चित की गई। 
तब अनुमान यही था कि शीघ्र ही इतिहास पूर्ण होकर प्रकाक्षित हो जाएगा । 
परन्तु कारणवशात्‌ विलम्ब होता चला गया । हमे खुशी है कि भाखिर यह काम 
होने ऊगा है । 
जैनागमो के सम्बन्ध में रूपरेखा बनाते समय यही निदवय हुआ था कि 
इतिहास का यह भाग पढित वेचरदासजी दोशी अपने हाथ में लें। परन्तु 
उस समय वे इस कार्य के लिए समय कुछ कम दे रहे थे। अत, वे यह कार्य 
नही कर सकते थे। हप॑ को बात है कि इतने कालोपरात भी यह भाग उन्ही के 
द्वारा नि्भित हुआ है । 
जैन साहित्य के इतिहास के लिए एक उपसमिति बनाई गई थी। समिति उत्त 
उपसमित्ति के कार्यकर्ताओं और सदस्यो के प्रति आभार प्रकाशित करती है तथा 
पूं० वेचरदासजी व प० दलसुख भाई मालवणिया और डा० मोहनलछाल मेहता का 
भी बाभार भानतो हैँ जिनके हादिक सहयोग के कारण प्रस्तुत भाग प्रकाशित 
हो सका हैं । 
इस भाग के प्रकाशन का सारा खर्च श्री मनोहरलाल जैन, वी० काम० 
( मुनिलाल मोतीलछाल जैनी, ६१ चम्पागली, वम्बई २, अमृतसर और दिल्‍ली ) 
तथा उनके सहोदर सर्वश्री रोशनडठाऊ, तिऊकचन्द और घर्मपाल ने वहन 
किया हैं। यह ग्रन्थ उनके पिता स्व० श्री मुनिलार जैन की पुण्यस्मृति मे 
प्रकाशित हो रहा हैं। वे जीवनपय॑नत समिति फे खजाची रहे । 
लाला मुनिलाल जैन का जन्म अमृतसर में सन्‌ १८९० (वि० स० १९४७) 


में हुआ था, उनके मम लाला प्रहताब घाह के 3 पीन पुत्र श्र श्री मोतीलाल, 
हे भारतीद %.- दीन कण! 


फजभधधघछुद 


न न 


श्री भीमसेन और श्री ह सराज हैं | परिवार तातेड गोत्रीय ओसयाल है । लाला 
मुनिलाल ज्येष्ठ भाई थे। 

सामाजिक और धामिक क्षेत्रों मे उन्हे विशेष रुचि थी। शतावधानीजी 
की प्रेरणा से ही उन्हे श्री सोहनछाल जैनप्म प्रचारक समिति” की प्रवृत्तियों में 
विदवास हो गया था| यथाणक्ति वे इसके छिए धन एकत्रित करने में भाग 
लेते रहे! अपने पास से और परिवार से धन दिलाते रहे | वे उदाग्चित्त 
व्यक्ति थे। किसी पदादि के इच्छुक नही थे परन्तु माथियो के साथी, 
सहचरो के सहचर थे । स्थानीय जैन सभा के उपप्रधान और प्रधान वर्षो तक 
रहे । जैन परमार्थ फण्ड सोसायटी के वे आदि सदस्य थे। पदाप्रिकारों भो 
रहे । इसी प्रकार पुज्य भमरसिह जीवदया भण्डार का काय वे चिरकाल तक 
स्व० लाला रतनचन्द के साथ मिलकर करते रहें। 

इन सव सफलताओं का श्रेय परिवार को ओर से प्राप्त जीवित सहकार 
पर है । उनकी मृत्यु दिसम्बर १९६४ के अन्त में स्वपत्नी के देहान्त के एक 
माह वाद हुई। उनकी पत्नी पतिभनत भार्या थी । 


हरजसराय जैन 
मत्री 


प्रकाशंकीय 
हितीय संस्करण 


जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग-१ [ द्वितीम सस्करण ] पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत करने में अत्यन्त हप॑ का अनुभव हो रहा हैं । इस प्रथ का प्रथम 
सस्करण सन्‌ १९६६ में प्रकाशित हुआ था और विगत ४ वर्षों से इसको 
प्रतियाँ विक्रयार्थ अनुपलन्ध थी । इसकी उपयोगिता और माँग को देखते हुए 
सस्थान ने इसका हितोय संस्करण प्रकाद्षित करने का निर्णय किया। यद्यपि 
इसमें पर्याप्त सशोधन को अपेक्षा थी, फिन्तु विलम्ब से बचने हेतु इसमें प्रथम 
सस्करण की सामग्री को ही यथावत्‌ रखा गया हैँ । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन को व्यवस्था सस्थान के निदेशक डा० सागरमल जैन 
से की हूँ, अत मैं सर्वप्रथम उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं! प्रूफ रीडिय 
ओऔर छद्दानुक्रमणिका तैयार करने मे डा० अक्षोक कुमार सिंह, डा० श्षिवप्रसाद 


भर श्री इन्द्रेण चन्द्र सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ है, अत एसके लिये हम 
उनके आमभारो हैं । 


अन्त में इस ग्रन्थ के सुन्दर तथा त्वरित मुद्रण के छिये में वर्धमान 
मुद्रणालप, वाराणसी के सचालको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हैं । 
मंत्री 
पाइवेनाथ विद्याश्षम शोध सस्थान 
वाराणसी 


बन रे न 
( द्वितोय संस्करण ) 
ज्ञातव्य हैं कि जन तक इस इतिहास के सात भाग प्रकाशित हो चुके हैं और 


आशा है कि आठवां भाग भी क्षीघ्र ही पूर्ण होकर प्रकाक्षित होगा । 

इसी प्रकार हिन्दो जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भी त्तीन खण्हों में 
प्रकाशित हो रहा हैं। इसका भी प्रथम भस्णगुर्जर खण्ड--आदिकाल से १६वी 
शतान्दी तक प्रकाशित हो चुका हैँ। शेष खण्ड भी क्षीत्र प्रकाशित होंगे । 

साथ ही दाशंनिक जैन साहित्य का इतिहास भी तैयार किया णा रहा है । 


सागरमल जैन 
१६-१२-१९८९ निदेदाक 
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प्रस्तुत इतिहास की योजना और मर्यादा : 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास” की मर्यादा क्या है, यह स्पष्ट 
करना आवश्यक है । यह वेवल जैनघर्म या दशन से ही मम्बड माहित्यका 
इतिहास नही होगा अपितु जैनो द्वारा लिखित समग्र साहित्य का इतिहात्र होगा। 


साहित्य में यह भेद करना कि यह जैनो का लिखा है और यह जैनेतरों का, 
उचित तो नही है किन्तु ऐसा विवश होकर ही करना पडा है। भारतीय साहित्य 
के इतिहास में जैनो द्वारा लिखे विविध साहित्य की उपेल्ा होती आई है। यदि 
ऐसा न होता तो यह प्रयत्न जरूरी न होता । उदाहरण के तौर १२ सल्हृत 
साहित्य के इतिहास मे जब पुराणों पर लिखना हो या महाकाव्यों पर ल्खिना 
हो तब इतिहासकार प्राय हिन्दू पुराणों से ही सन्तोप कर छेते हैं और यही गति 
महाकाव्यों की भी है। इस उपेक्षा के कारणों की चर्चा जरूरों नहीं है किन्नु 
जिन ग्रन्यो का विश्येप अभ्यास होता हो उन्हों पर इतिहासकार के लिए लिखता 
आतान होता है यह एक मुख्य कारण हैं । 'कादम्बरी' के पढने-पढानेवारे अधिक 
है, अतएवं उसकी उपेक्षा इतिहासकार नही कर सकता किन्तु घनपाल की तिलक 
मड्जरी' के विषय मे प्राय उपेक्षा ही है क्योकि वह पाठ्यग्रन्य नहीं । किन्दु वि 
विरल व्यक्तियों ने उसे पढा हैं वे उसके भी गुण जानते हैं । 


इतिहासकार को तो इतनी फुसंत कहाँ कि चह एक-एक ग्रन्य 
उसका मूल्याकन करे । होता प्राय यही है कि जिन ग्रन्थों की चर्चा 
हो उन्ही को इतिहास-अन्ध में स्थान मिलता है, अन्य ग्रल्यो कीआम व 
होती है । 'यशस्तिलक' जैसे चम्पू को बहुत वर्षों तक उपेक्षा ही रही किन्तु डॉ" 
हन्दिकी ने जब उसके विषय में पूरी पुस्तक लिख डाली तव उस पर विद्वानों का 
घ्यान गया । 


इसी परिस्थिति को देखकर जब इम इतिहास की योजना वन रही थी पे 
डॉ० ए० एन० उपाष्यें का सुझाव था कि इतिहास के पहले विभिन्‍न प्रन्यो या 
विभिन्‍न विषयो पर अम्यास, छेख लिखाये जायें तब इतिहास की सामग्री तैयार 
होगो और इतिहासकार के लिए इतिहास छिजना आसान होगा । उतका यह 
बहुमूल्य सुझाव उचित ही था किन्तु उचित यह समझा गया कि जब तक ऐप 
लेख तैयार न हो जायें तब तक हाथ पर हाथ घरे बैठे रहना भी उचित नहीं 
है । अतएव निदचय हुआ कि भव्यम मार्ग से जैन साहित्य के इतिहास को अनेक 


स्वय पढ़ें और 


वा अधिक हुई 
बे उपेक्षा 


(१) 


विद्वानों के सहयोग से लिखा जाय । उसमें गहरे चिन्तनपूर्वक समीक्षा कदाचित्‌ 
सम्मव न हो तो भी ग्रन्थ का सामान्य विषय-परि चय दिया जाय, जिससे कितने 
विषय के कौन से ग्रन्थ हैं--इसका तो पता विद्वानों को हो ही जायगा भौर 
फिर जिज्ञासु विद्वान अपनी रुचि के ग्रन्थ स्वय पढ़ने लगेंगे । 
इस विचार को स्व० डॉ० वासुदेवशरण अग्नवाल ने गति दी और यह 

निश्चय हुआ कि ई० सन्‌ १९५३ में अहमदावाद में होने वाले प्राच्य विद्या 
परिषद्‌ के सम्मेलन के अवसर पर वहाँ विद्वानो की उपस्थिति होगी । अतएव उस 
अवसर का ल्‍हाम उठाकर एक योजना विद्वानों के समक्ष रखी जाय। इसी 
विचार से योजना का पूव॑रूप वाराणसी में तैयार कर लिया गया और 
अहमदाबाद में उपस्थित निम्न विद्वानों के परामश से उसको अन्तिम रूप 
दिया गया $--- 

१ मुनि श्री पुण्यचिजयजी 

२ आचार्य जिनविजयजी 

३ प> सुखलालजी सघदी 

४ प० बेचरदासजी दोशी 

५ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 

६ डॉ० ए० एन० उपाष्ये 

७ डॉ० पी० एल० वैद्य 

८ ढ४#० भोतीचन्द 
९ श्री अगरचन्द नाहठा 
१० डॉ० भोगीलाल साडेसरा 
११, डॉ० प्रवोध पण्डित 
१२ दॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री 
१३ प्रो० पद्मताभ जैनी 
१४ श्री वालाभाई वीरचद देसाई जयभिक्खु 
१५ श्रो परसानन्द कुवरजी कापडिया 

यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि वाराणसी में योजना सम्बन्धी विचार जब 

चल रहा था तब उसमें सम्पूणं)ं सहयोग श्री प० महेन्द्रकुमारजी का था और 
उन्ही की प्रेरणा से पण्डितद्वय श्री कैछादचन्द्रजी शास्त्री तथा श्री फूलचन्द्रजी 
धास्त्री भी सहयोग देने को तैयार हो गये थे । किन्तु योजना का पूर्वरूप जब 
तैयार हुआ तो इन तीनो पण्डितो ने निर्णय किया कि हमें अलूग हो जाना 
श्राहिए । तदनुसार उनके सहयोग से हुम वज्न्चित ही रहे--इसका दु ख सबसे 
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वृत्तियो की दृष्टि से हीन ही हैं । मानवस॒ रूम क्रोध, राग, हैष आदि वृत्तियों का 

वेदिक देवो में साम्राज्य है तो जैनो के आराष्य में इन वृत्तियों का अभाव ही है । 
(इंदिको के इन देवो की पूज्यता कोई आध्यात्मिक शक्ति के कारण नही किन्तु नाना 
प्रकार से अनुग्रह और निग्नह शक्ति के कारण है जब कि णैनो के आराध्य ऐसी 

कोई घुक्ति के कारण पूज्य नही किन्तू वीतरायता के कारण आराध्य हैं। आराघक 

में वीतराग के प्रति जो आदर है वह उसे उनकी पूजा में प्रेरित करता है, जब 

कि बेदिक देवो का डर आराधक के यज्ञ का_ कारण है ) वैदिको ने भूदेवो की 
कल्पना तो को किन्तु थे कालक्रम से स्वार्थी हो गये थे । उत्तरों अपनी पुरोहिताई 

की रक्षा करनी थी। किन्तु जैनो के भूदेव वीतराग मानव के रूप में कल्पित हैं।' 
उन्हें यशादि करके कमाई का कोई साधन जुटाना नही था । धामिक कर्मकाण्ड . 
में वविको में यज्ञ मुल्य था जो अधिकाश बिना हिंसा या पशु-बध के पूर्ण नही 

होता था जब कि जैनधर्म में क्रियाकाण्ड तप्स्यारूप हँ--अनशन और ध्यानरूप 

हैं जिसमें हिंसा का नाम नहीं हूँ । ये वैदिक यज्ञ देवो को प्रसन्न करने के लिए 

किये जाते थे जब कि जैनो में अपनी आत्मा के उत्कर्ष के लिए ही घामिक अनु- 

ष्ठान होते थे। उसमें क्रिसी देव को प्रसन्‍न करने की बात का कोई स्थान नही 

था | उनके देव तो वोतराग होते थे जो प्रसन्‍न भी नहीं होते और अप्रसन्न भी 

नही होते । वे तो केवल अनुकरणीय के रूप में आराध्य थे । 


नाल के क+ अनजीर ५ जी वन ल 


वैदिकों से नाना प्रकार के इन्द्रादि देवों की कल्पना कर रखी थी, जो तीनो 
लोक में थे और उनका वर्ग मनुष्य वर्ग से सिन्‍त्र था और भनुष्य के लिए आराष्य 
था | किन्तु जैनो ने जो एक वर्ग के रूप में देवो की कल्पना की है वे मानव वर्ग 
से पृथवर्ग होते हुए भी उनका वह वर्ग सब मनुग्यो के लिए आराध्य कोटि में 
नही हैं । मनुष्य देव की पूजा भौतिक उन्‍नति के लिए भले करे किन्तु भात्मिक 
उन्नति के लिए तो उमसे कोई लाभ नही ऐसा सन्‍्तव्य जैनधम का है | मतएवं 
ऐसे हो वीतराग मनुष्यों की कल्पना जैनघर्म ने की, जो देवों के भी आराध्य हैं मनुष्यों की कल्पना जेनधर्म ने की, जो देवों के भी आराध्य हैं । 
देव भी उस मनुष्य की सेवा करते हैं। साराश् यह हैं कि देव की नही किन्तु 
मानव की प्रतिष्ठा बढाने में जैनधर्म अग्रसर है । 


देव या ईएवर इस विश्व का निर्माता या नियन्ता है, ऐसी कल्पना वैदिको 
को देखी जाती है। उसके स्थान में जैनो का सिद्धान्त है कि सृष्टि तो अनादि 
काल से चली आती है, उसका नियन्त्रण या सर्जन प्राणियों के कर्म से होता है, 
किसी अन्य कारण से नही । विश्व के मूल में कोई एक ही तत्त्व होना जरूरी है-- 
इस विषय में वैदिक निष्ठा देखी जाय तो विविघ प्रकार की है। भर्थात्‌ वह एक 
तत्त्व क्या है, इस विषय में नाना मत हैं. किन्तु ये सभी मत इस बात में तो 
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एफमल हैं थि दिध्य । मह में बरर्ड ग़ावोी चायधा। हैच यिषय में जनों ता 
स्पाट मलव्य ह मि पियें गए में योद एप नाथ यही विन बह सा नाना 
तत्ता फा मम्मापन ४ । ह॒ 
4 + बाद ब्रदाणाल में की “बा या सोया प्रात ही गद् और यज ही 

मुस्ग व गये । पुरारित थ. चर्णिशा का हतया सहाय बधया वि र झदि 
उपित एग सम छा ता बता 6 0 आवास हो गया किये ब्पवीहच्छा न 
होते हुए था ये के बराघाय है गय । एप प्रा” च र7 यो पर चानवा सी 
व्रिजय थी विन्‍्ु -उमरें थी राश यह भा हि पानय ॥ै॥ ए। बग-्रादह्माययग ही 
यज-विधि फा अपन एकाघधप ये मे रपये “यू. गया था । दय बर्ग को ऋनियायता 
इननी बढ़ा थ गई थी वि उन; पिना थी” उनके द्वारा ठिय ये बदा मत्रताठ 
नीर विधिवियान फ बिना यज्ञ या गस्तृति हा ही नही मर्तसी थो एीलु जैनप्रम। 
में इसए विपरीत दया जाता ह । जो नी त्याग तप या पा मांग >पनाये चाहे 
वह शूद्र हो पैया न हो, गुग्पद को प्राप्त पर सता था औौर म।नवगात्र का सन्‍्चा 
मागदर्धव थी यनता था। शूद्र वेदपाठ यर ही नहीं "पत्ता था फितु जैनाास्त्र 
पाठ में उनक लिए बोर्ड वाया नहीं पी । घम्माग में सदी और पुरुय का भमान 
अधिकार था, दाना हो साधना करके मापक्ष पा सवते थ । 

वेदाष्ययन में शब्द का महत्त्व था मतएवं वेदमन्त्रा के पाठ की सुरक्षा हुई, 
सस्कृत भाषा को पवत्र माना गया, .उ)र महत्त्व मिला । किन्तु जैनो में पद का 
नहो, पदाथ फा महत्त्व वा । अतएव उनके यहाँ घ॒म के मौलिक _निद्धान्त की 
सुरक्षा हुई किन्तु थब्दों को सुरक्षा नहीं हुई। परिणाम स्पप्ट था कि व सस्कृत 
का नही, किन्तु लोकभापा प्राऊुत का ही महत्त्व दे सकते थे ॥ब्राकृत अपनी प्रकृति 
के अनुसार सदेव एकरूप रह ही नहीं सकती थी, वह बदलती ही गड्े जब कि 
वैदिक सस्कृत उसी रूप में आज वेदों में उपलब्ध है | उपनिपदो के पहले के काल 
में वैदिक्र्म में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्पष्टरूप स विदित होता है, जब कि जवमे 
जैनघम का इतिहास ज्ञात ह॑ तबसे उसमें ब्राह्मण नही किन्तु क्षत्रियवर्ग हो नेता 
माना गया हैँ | उपनिपद्‌ काल मे वैदिकधर्म में ब्राह्मणो के समक्ष क्षत्रियों ने अपना 
सिर उठाया है और वह भी विद्या के क्षेत्र में । किन्तु वह विद्या वेद न हाकर 
आत्मविद्या थी और उपनिपदो में आत्मविद्या का ही प्राघान्य हो गया हैं | यह 
ब्राह्मणवर्ग के ऊपर स्पष्टहप से क्षत्रियो के भ्रभुत्व की सूचना देता हूं । 

वैदिक और जैनघर्म में इस प्रकार का विरोध देखकर आधुनिक पदिचिम के 
विद्वानों ने प्रारम्भ में यह लिखना शुरू किया कि वौद्धधर्म की ही तरह जैनघर्म भी 
वैदिकधम के विरोध के लिए खडा हुआ एक क्रान्तिकारी नया धर्म हैं यः्वह 
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बोटधर्म की एफ शाखामात्र है। (फिन्द जैसे-जैसे जैनपर्म और बौदधघर्म के 
मौलिक साहित्य फा विशेष अध्ययन बेंढा, पश्ष्चिमी विद्वानों में ही उनका जम दूर 
किया कौर अय सुछझे हुए पश्चिमी विद्वान ओर भारतीय विठान्‌ भी यह 
उचित ही मानने लगें हैँ कि जैनधम एक स्थतन्ध धर्म है--यह पैदिकफ घम फी 
शासा नही है) किन्तु हमारे यहाँ फे कुछ अधकचरे विद्वान अभी भी उन पुराने 
पश्िचमी विद्वानों का अनुकरण फरके यह छिग रहे हैं कि जैनघर्मं तो वैदिकपम 
की क्षामामात्र हैँ या वेदधर्म फे विरोध में खड़ा हुआ नया धर्म है। यथपि हम 
प्राचोनता के पक्षपाती नही हैं, प्राचीन होनेमात्र से ही जैनपर्म कषच्ठा नही हो 
जाता किलतु जो परिस्थिति हैं उसवा यथापंमप से निरूषण जरूगे होने से ही 
यह कह रहे हैं कि जैनधर्म वेद फे विरोध में राठा होनेवाला नया मर्म नहीं है । 
अन्य विह्ानों फा अनुसरण करये छुम यह कहने के लिए बाध्य हैँ कि भारत 
के बाहरी प्रदेश में रहनेवाले आय लोग जब भारत में आये तथ जिस धर्म से भारत 
में उनकी टमकर हुई थी उमर घम मा ही विकसित रुप जैनपम है--ऐसा सपिक 
सम्भय है। यदि बेंद से ही इस धर्म का विकास होता या कैवल यैदिकपम का 
विरोध ही करना होता तो जैसे अन्य वैदियों ने बंद पा प्रामाण्य मानकर ही 
वेदविरोधी बातो का प्रवर्तन कर दिया, जैसे उपनिषद्‌ के ऋषियो ने, ४॑न ही अनधर्म 
में भी होता किन्तु ऐसा नही हुआ है, ये तो नास्तिक ही गिने गये--येदनिस्दक 
ही गिने गये है--इन्दोने वेदप्रामाण्य फमी स्वीकृत किया हो नहो । ऐसी परिस्थिति 
में उसे घदिकधर्म फो घाया नहीं गिना जा सपता। मत्य तो यह है हि येद गे 
माननेयाले भाय॑ जैसे-जैसे पूर्व का ओर बढ़े हूँ बसे यंसे वे भोतियता से दूर हटकर 
आध्यात्मिकता में अप्रसर होते रहे है--ऐसा कया हुआ ? इसमे कारणों को जब 
घोज की जाती हैँ तव यहो फॉलिन होता हूँ कि ये जैम-जैसे पस्कारो प्रजा फे 
प्रभाव में आये हैं वैस-बंसे उन्होंने अपना रवेया धदला हैं--उसो बदलते हुए 
रखे की ग्रेंज उपनियदों की रचना में देवी जा सकती है । कपनिपदो में कई बेद- 
मान्यताओं का विरोध तो है फिर भो वे बेंद के भंग बने और यदान्त कहलाएं, 
यह एक ओर वेद का प्रभाव भौर इसरो ओर नई सूझ का समन्‍्यय ही तो है । 
वेद फा अग यनकर वेदान्त कहलाये ओर एक तरह से येद का अन्त भी फर दिया) 
उपनिषद्‌ चन जाने के बाद दादानिको ने वेद को एक ओर रखप्मर उपनिषदो के 
सहारे ही वेद की प्रतिप्ठा बदानी घुरू फी । वेदभक्ति रहो किन्तु निष्ठा तो 
उपनिपद्‌ में ही वढी। एक समय यह भी आया कि वेद की भवनिमात्र रह गई और 
अर्थ नदारद हो गया । उसके अर्थ का उद्धार मध्यकाल में हुआ भो तो वह 
बेंदान्त के अर्थ को अग्रवर करके ही हुआ । आधुनिक फाल में भी द्यानन्द जैंसो 
मे भी यह साहस नही फिया कि वेद के मौलिक हिसा-प्रधान अर्थ फी प्रतिष्ठा 
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फरें। वेद के हाम का यह कारण पृथ॑भारत वी प्रजा के गसस्कारों में निद्दित 
है और जैनप्रम के प्रवतक महापुद॒प जितने भा हुए हैं ये मुन्यरूप से पृप्रवारत वी 
ही देन हैं । जब हम यह देसते है तो महज ही अनुमान हांता है कि पूवमारत वा 
यह धमं ही जैनयम के उदय का कारण हा सतना हैं, जिसने वैदिक घम वो भी 
नया रूप दिया और हिंमक तया भौतिक धम को अहिसा और आध्यात्मिकता का 
नया पाठ पढ़ाया । 


जब तक पश्चिमी विद्वानों ने फेवल वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन 
किया था ओर जय तक सिन्पुसस्कृति को प्रकाश में छानेवाले खुदाई काय नही 
हुए थे तत तक--भारत में जो कुछ सम्क्ृति ह उसका मूल वेंद में ही होना 
चाहिए--ऐसा प्रतिपादन वे करते रहे । विन्तु जब स मोहेन-जोदारों और हरप्पा 
की खुदाई हुई हैँ तब से पश्चिम के विद्वानों ने अपना मत बदल दिया हैं और 
वेद के अलावा वेद स भी बढ-चढ़फर वेदपूर्वकाल में भारतीय सस्क्ृति ची--इस 
नतीजे पर पहुंचे हैं । और अब तो उस्त तथाकथित मिन्धुसस्कृति के अवशेष प्राय 
समग्र भारतवप में दिखाई दते है--ऐसी परिस्थिति में मारतीय धर्मों के इतिहास 
को उस नये प्रकाद् में दसने का प्रारम्भ परिचिमीय भौर भारतीय विद्वानों ने 
किया हैं और कई विद्वान्‌ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जैनवर्म वैदिक्धम से स्वतन्त्र 
हैं। वह उसकी शाखा नही हैं मौरन वह केवल उसके विरोध में ही खडा 


हुआ है । 
प्राचोन हक . 

मोहेन-जोदारो मे और हरणप्पा में जो खुदाई हुई उसके अवशेपो का अध्ययन 
करके विद्वानों ने उसकी सस्कृति को सिन्धुसस्कृति नाम दिया था भर खुदाई में 
सबसे निम्नू#तर/में मिलने वाले अवशेपो को वंदिक सस्कृति से भी प्राचीन सस्कृति 
के अवशेप हैं--ऐसा प्रतिपादन किया था। सिन्वुसस्कृति के समान हो सस्क्ृति 
के अवद्योपष अब तो भारत के कई भागो में मिले है--उसे देखते हुए उस प्राचीन 
सस्कृति का नाम सिन्वुसस्कृति अव्याप्त हो जाता है ।( वैदिक सस्कृति यदि भारत 
के वाहर से आने वाले आर्यों की सस्कृति हैँ तो सिन्धुसस्कृति का यथार्थ नाम | 
भारतीय सस्कृति ही हो सकता है । 


(नेक स्थलो में होनेवाली खुदाई में जो नाना प्रकार की मोहरें मिली है 
उन पर कोई न कोई लिपि में लिखा हुआ भी मिला है । वह लिपि सम्भव है कि 
चित्रलिपि हो । किन्तु दुर्भाग्य है कि उस लिपि का यथाथ वाचन अभी तक हो 
नही पाया है । ऐसी स्थिति में उसकी भाषा के विषय में कुछ भी कहना सम्भव 
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नहो हैं। और ये छोग अपने धर्म को गया कहते थे, यह किसी लिखित प्रमाण से 
जानना सम्मव नही है)! किन्तु अन्य जो सामग्नी मिली है_ उस पर से विद्वानों का 
अनुमान हैँ कि उस प्राचीन भारतीय सस्कृति में योग फो अवश्य स्थान चा । यह 
तो हम अच्छी तरह ने जानते है कि पैदिक आयों में वेद और ब्रा णकार में 
योग की कोई चर्चा नही है । उनमें तो यज्ञ को ही महत्त्व फा स्थान मिला हुआ 
है | दूसरी ओर जैन-वौद्ध में मत का विरोध पा और योग का महत्त्व | ऐसी 
परिस्थिति में यदि जैनपर्म को तथाकथित मिन्धुमस्फृति से भी सम्बद्ध किया जाय 
तो उचित होगा । 


अब प्रए्न यह हैं कि वेदकाल में उनका नाम यया रहा होगा ? (बआायों ने 
जिनके साथ युद्ध विया उन्हें दास, दस्पु जैसे माम दिये है । फितु उसमे हमारा 
काम नहीं चलता । हमें तो यह दाब्द चाहिए जिससे उस संस्कृति फा घोष हो 
जिसमें योगप्रक्रिया का महत्व हो । ये दास-दष्ष्यु पुर में रहते थे और उनके पुरों 
का नाथ करके जायों के मुखिया इन्द्र ने _पुरन्‍्दर की पदवी को प्राप्त किया । 
उस्ती इन्द्र ने यतियों भौर मुनियो की भो हत्या की हैं--ऐमा उल्लेस मिलना है 
(अधवं० २ ५ ३) । अधिक मम्मव यही है कि ये मुनि और यति दब्द उन मूल 
भारत के निवासियों फो सस्कृति फे सूचक हैँ और इन्ही धत्दों गी विशेष प्रतिष्ठा 
जैनमस्कृति में प्रारम्भ से देखी भी जाती हैं । अतएय यदि जैनपर्म फा पुराना नाम 
यतिषर्म या मुनियर्म मना जाय तो इसमें आपत्ति फी बात न होगी ।) यति और 
मुनिधर्म दीर्घकाल फे प्रवाह में बहता हुआ फई द्ासा-प्रशागाओं में विभक्त हो 
गया था | यह हाल धैदिको का भी था । (आचीन जैन भौर बौद्ध क्षास्‍्त्रों में धर्मों 
के विविध प्रवाहों फो सूमरवद्ध करके श्रमण और ब्राह्मण इन दो विभागों में वॉठा 
गया है। इनमें ब्राह्मण ता वे हैँ जो चैदिक सस्फृति के अनुयायी हैं और धोप 
सभी फा समावेश श्रमर्णों में होता था है अतएवं इस दृष्टि से हम पह सफते हू 
कि भगवान्‌ महावीर और बुद्ध के समय में जैनधर्म का समावेश प्रमणवर्ग में था । 


(अटबेद (१० १३६ २) में 'बातरणना मुनि” करा उल्लेख हुआ है, जिसका भर्थे 
हैं- नग्न मुनि । भोर आरण्पक में जाकर तो 'श्रमण” और वातरशना' का एकी- 
करण भी उल्लिखित हैं। उपनिपद्‌ में तापत्त और श्रमणो को एक बताया गया है 
(वृहदा० ४ मे २२) । इन सब॒का एक साथ विचार करने पर श्रूमणों फी तपस्या 
और योग की प्रवृत्ति ज्ञात होती हैं। ऋग्ंद के धातरणना मूनि और यति भी ये 

ही हो मवते हैं। इस दृष्टि से भी जैनधर्म का सम्बन्ध श्रमण-परम्परा से सिद्ध 


होता है और इस श्रमण-परम्परा का विरोध वृदिक या ग्राह्मण-परम्परा से चछा 
भरा रहा हैं, इसकी सिद्धि उस्त वैदिक धथ्य से होती है कि इन्द्र ने यतियों और 





। 


( 


( १० ) 


मुनियो की हत्या की तथा पतलजलि के उम वक्‍तब्य स भी होती है जिसमें कहा 
गया हैं कि श्रमण और ब्राह्मणों का शाश्वतिक विरोध है (पातज्ञल महाभाष्य 
५४९)। (जैनगास्त्रो में पाँच प्रकार के श्रमण गिनाये है उनमें एक निम्नेन्य 
जमण का प्रकार हँ--यही जैनवर्म के अनुयायी श्रमण है । उनका बौद्ग्रन्यों में 
ज्िग्नथ नाम से परिचय कराया गया है--इससे इस मत की पुष्टि होती है कि 
जैन मुनि या यति को भगवान वुद्ध के समय में निम्न॑न्थ कहा जाता था और वे 
श्रमणों के एक वर्ग में थे । 

साराण यह है फ़ि वेदकाल में जैनो के पुरखे मुनि या यति में शामिल थे। 
उसके वाद उनका समावेश श्रमणा में हुआ और भगवान्‌ महावीर के समय वे 
निर्मन्थ नाम स विशेष से प्रसिद्ध थे। जैन नाम जैनो की तरह बौटों के लिए 
भी प्रसिद्ध रहा हैं क्योकि दोना में जिन की आराधना समानम्प से होती थी । 
किन्तु भारत से बौद्धघम क॑ प्राय लोप के वाद केवल महावीर के अनुयायियों के 
लिए जैन नाम रह गया जो आज तक च्राल्‌ पा 


तोथैकरो की परम्परा : 
जैन-परम्परा के अनुसार इम भारतवर्ष मे कालचक्र उत्सपिणी और अवसर्पिणो 

में विभकत है। प्रत्येक में ऊ भारे होते हैं | अभी अवसर्पिणी काछ चल रहा हैं । 
इसके पूर्व उत्मपिणी काल था। अवसपिणों के समाप्त होने पर पुन उत्सरपिणी 
कालचक्र शुरू होगा । इस प्रकार अनादिकाल से यह्‌ चल रहा हैं और अनन्तकाल 
तक चलेगा । उत्सपिणी में सभी भाव उन्नति को प्राप्त होते है और अवसरपिणी 
में हास को । किन्तु दोनो में तीर्थकरों का जन्म होता है। उनकी सख्या प्रत्येक 
में २४ की मानी गई है । तदनुसार प्रस्तुत अवसपिणी में अवतक ने४ तीथकर हो 
चुके है । अन्तिम तीर्थंकर वर्धभान महावीर हुए और प्रथम तीघंकर ऋषभदेव । 
इन दोनो के बीच का अन्तर असख्य वर्ष है । अर्थात्‌ जैन-परम्परा के अनुसार 
ऋषभदेव का समय भारतीय ज्ञात इतिहासकाल में नही आता । उनके अस्तित्व- 
काल की यथार्थता सिद्ध करने का हमारे पास कोई साधन नही । अतएवं हम 
उन्हें पौराणिक काल के अन्तगत ले सकते है । उनकी अवधि निश्चित नही करते । 

किन्तु ऋषभदव का चरित्र जैनपुराणों में वणित हैँ और उसमें जो समाज का 

चित्रण है वह ऐसा हैं कि उसे हम सस्कृति का उष काल कह सकते हैँ । उस 
समाज में राजा नहीं था, लोगों को लिखना-पढ़ना, खेती करना और हथियार 

चलाना नही आता था । समाज में अभी सुसस्कृत रू्नप्रथा ते प्रवेश नही किया 

था । भाई-बहन पति पत्नी की तरह व्यवहार करते और सत्तानोतत्ति होती थी । 
इस समाज को सुसस्कृत बनाने का प्रारुभ ऋषभदेव ने किया । 





(११ ) 

(वहाँ हमें ऋग्ेद के यम यमी सवाद की याद आती है। उसमें यमी जो यम 
फी वहन है वह यम के साथ सम्भोग की इच्छा करतो है किन्तु यत्र ने नहो माना, 
और दूसरे पुरुष की तलाश करने को कहा । उससे यह झलक मिलती है कि भाई- 
बहन का पति पत्नी होकर रहना किसी समय समाज में जायज था) किन्तु उस 
प्रधा के प्रति ऋग्वेद के समय में अरुचि स्पष्ट हैं [[ऋग्वेद का समाज ऋषमभदेव 
फालोन समाज से आगे बढा हुआ है--हसमें सन्देह नही है । कृषि आदि का उप्त 
समाज में प्रचछन स्पष्ट है। इस दृष्टि से देखा जाय तो ऋषभदेव के समाज का 
काल ऋग्वेद से भी प्राचीन हो जाता है । कितना प्राचीन, यह कहना सम्भव नहीं 
नही अतएवं उसकी चर्चा करना निरथंक है । जिस प्रकार जैन शास्त्री में राज- 
परम्परा की स्थापना को चर्चा हैं और उत्सपिणी और अवसर्पिणी फाल की व्य- 
क्या है वैसे हो काल की दृष्टि से उनन्‍तति और 'हाम का चित्र तथा राजपरम्परा 
की स्थापना का चित्र वौद्धपरम्परा में भी मिलता है । इसके लिए दीघनिकाय के 
घक्‍्कवत्तिसुत्त (भाग ३, १० ४६) तथा अग्गब्ञसुत्त (भाग ३, १० ६३) देखना 
चाहिए | जैनपरम्परा के कुलकरों को परम्परा में नाभि बौर उनके पुत्र ऋषभ 
का जो स्थान है फरीव वैसा ही स्थान वौद्धपरम्परा में महासम्मत का हैं (अगज्ज- 
सुत्त-दीघ० का) और सामयिक परिस्थिति भी दोनो में करीव-करीव समानरूप से 
चित्रित है । सस्‍्कृति के विकास का उसे प्रारम्भ काछ कहा जा सकता है । ये सब 
वर्णन पौराणिक हैं, यही उसकी प्राचीनता में प्रवल प्रमाण माना जा माता है । 


“हिन्दू पुराणों में ऋषमचरित ने स्थान पाया है और उनके माता-पिता मरु- 
देवी और नामि के नाम भी वही हैं जैसा जैनयरम्परा मानती है और उनके त्याग 
और तपस्या का भी वही रूप है जैसा जैनपरम्परा में वर्णित है । भाएचयं तो यह्‌ 
हैँ कि उनको वेंदविरोघी मान कर भी विष्णु के अवताररूप से बुद्ध की तरह माना 
गया है ।> यह इस बात का प्रमाण है कि ऋपम का व्यक्तित्व प्रभावक था भर 
जनता में प्रतिष्ठित भी। ऐसा न होता तो वैदिक परम्परा में तथा पुराणों में 
उनको विष्णु के अवतार का स्थान न मिलता | जैनपरम्परा में तो उनका स्थान 
प्रथम तीर्थंकर के रूप में निश्चित किया गया है। उनकी साधना का क्रम यज्ञ न 
होकर तपस्या है--यह इस बात का प्रमाण हूँ कि वे श्रमण-परम्परा से भुख्यरूप 
से सम्बद्ध थे। भुमरणपूरमपरा में यज्ञ हारा देव में नही किन्तु अपने कम द्वारा अपने 
में विद्वास मुख्य ६ 
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पाना णी॑ शछाधिाफएबब्ना9, शण (७, फ़्धव पर ए 995, 
जैं० सा० हू० पू०, १० १२० 


( १२ ) 


'प० श्री कैलाशचन्द्र ने क्षिव और ऋषभ के एकीकरण की णो सम्भावना प्रकट 
की है और जैन तथा थैव धर्म करा मृद्ठ एक परम्परा में सोजने का जो प्रयास 
किया है) वह सवमान्य हो या न हा उिन्‍्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
ऋषभ का व्यवितत्व ऐसा था जो बैदिकों करो भी आक्रधित करता था और उनकी 
प्राचीनकाल से ऐसी प्रसिद्धि रही जिसको उपक्षा करना सम्भव नहीं था | अतएव 
ऋषभचरित ने एक या दूसरे प्रसज्ञ स वेदा से देकर पुराणों और अन्त में श्रीमद्‌- 
भागवत में भी विशिष्ट अवतारो में स्थान प्राप्त किया है । अतएव डा० जेकोबी 
ने भी जैनो की इस परम्परा में कि जैनयम का प्राशम्भ ऋषभदव से हुआ है-- 
मत्य की सम्भावना मानी हैं ॒ 

डा० रापाऊष्णन्‌ ने यजुर्वेद में कपम, अजितनाथ गर अरिष्टनेमि का उल्लेख 
होने की बात यहीं है उिन्तु ढा० शु्विग मानत है कि वैसी नोई सूचना उसमे नहीं 
हैं |? प० श्री कैगबचरद्र नेट डा० रापराएए्णनू का समथन क्रिया हैं। किन्तु इस 
विषय में निर्णय के ठिए अधिक गवेषणा क्री आवश्यकता हैँ ) 


एक ऐसी भी मान्यता विद्वानों में प्रचलित है” कि जैनों ने अपने २८ तीयकरों 
की नामावल्लि की पूर्ति प्राचीनकाल म भारत में प्रसिद्ध उन महापुरुषों के नामो 
को लेकर की हैँ जो जैनपर्म को अपनानेवाले विभिन्‍न वर्गों के छोगो में मान्य थे । 
इस विपय में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये महापुरुष यज्ञो की--हिंमक 
यज्ञों की प्रतिप्ठा करनेवाले नही थे किन्तु ककणा की ओर त्याग-तपस्या की तथा 
आध्यात्मिक साधना की प्रतिग्ठा करनेवाले थे--ऐसा माना जाय तो इसमें आपत्ति 
की कोई वात नही हो सकती । 

जैनपरम्परा में ऋपम से लेकर भगवान्‌ महावीर तक २४ तीर्थद्धूर माने जाते 
हैं उनमें स कुछ ही का निर्देश जैनेतर शास्त्रों में हैं। तीर्थद्वरो की जो कथाएँ 
जनपुराणों में दी गई हैं उनमें ऐसी कथाएँ भी हैं जो अन्यत्र भो प्रसिद्ध है किन्तु 
नामान्तरों से । अतएव उनपर विशेष विचार न करके यहाँ उन्ही तीर्थंकरों पर 
विशेष विचार करना है जिनका नाममाम्य अन्यश्न उपलब्ध हैँ या जिनके विपय में 
बिना नाम के भी निश्चित प्रमाण मिल सकते हूँ । 


5-१ ,जु० सा० इ० पु०, प० १०७ 
जै० सा० इ० पू०, पृ०५ 
का । __]7००फग्ञ९ ० (४6 [[थ7०5, 9 28, मा 2 
४  जैं० सा० इृ० पु०, पृ० १०८ 
५ 0०7०फ५796 ९ ६४6 ॒ध्पा98, 9 28 
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शेड अगुत्तरतिकाय में धूर्वकार में होनेव'ले सात. शास्ता बीतराग वीष॑करो 
(की बाते भगवान्‌ बुद्ध ने कही है-- भूतपुप्व भिवखवे सुनेत्तो नाम सत्था 
अहोसि तित्यकरो कामेसु वीत्तरागों मुगपवख अरनेमि कुहालक 
हत्यिपाल जोतिपाल भरको नाम सत्या अहोसि तित्थकरो कामेंसु 
वीतरागो । भरकस्स खो पन, भिवखवे, सत्युनो अनेकानि सावक्रसतानि 


है ७० हद है ररनाप 
अहेसु” (भाग ३ पृ० २५६-२५७) दकमवत अर नाथ 


इसी प्रसंग में अरकसुत्त में अरक[का उपदेश कैसा था, यह भी भगवान्‌ बुद्ध 
ने वर्णित किया हैं । उनका उपदेश था कि “अप्यक । जीवित मनुस्मानं परित्त, 
लहुक वहुदुक्ख वहुपायास मन्तय बोद्धव्व कत्तव्य कुसछ, चरितव्य ब्रह्म- 
चरिय॑, नत्यि जातस्स अमरण ? (पृ० २५७) । और मनुष्यजीवन की इस नदव- 
र॒ता के लिए उपमा दी है कि सूर्य के निकलने पर जैसे तृणाग्न में स्थित (चास 
आदि पर पडा) नोसबिन्दु तत्कार विनष्ट हो जाता हैँ वैसे ही गनुष्य पा यह 
जीवन भी थीघ्र मरणाधीन होता हैं। इस प्रकार इस ओसबिन्दु की उपमा के 
अलावा पानी के बुद्बुद ओर पानी में दण्डराजि आदि का भी उदाहरण देकर 
जीवन की क्षणिकता चताई गई है (प० २५८) । 


अरक के इस उपदेदा के साथ उत्तराष्ययतगत समग्र गोयम मा पमायए! 
उपदेद तुलनीय है (उत्तरा थे १०)। उसमें भी जीवन थी क्षणिकता के ऊपर 
भार दिया गया है ओर अप्रमादी वनने को कहा गया हैँ । उममें भी फहा है-- 
कुंसग्गे जह ओोसबिन्दुएण थोव चिटठइ लूंवमाणए। 
एवं मणुयाण जीविय समय गोयम मा पमायए ॥ 


मरक के समय के विपय में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि अरक ती्थ॑कर के 
समय में मनुप्यो की आयु ६० हजार वर्ष की होती थी, ५०० वर्ष की कुमारिफा 
पति के योग्य मानी जाती थी । उस समय के मनुष्यो को फेवछ छ प्रकार की 
पीडा होती थी--शीत, उप्ण, भूस, तृपा, पेशाव करना और मलोत्सर्ग करना । 
इनके अलावा फोई रोगादि की पीडा न होती थी । इतनी बडी आयु और इतनी 
कम पीडा फिर भी अरक का उपदेश जीवन की नशध्वरता का और जीवन में 
बहुदु व का था । 


भगवान्‌ बुद्ध हारा वणित इस अरक तीर्थंकर की बात का अठारहवें जैन 
तीथैंकर मर के साथ कुछ सेठ बैठ सकता है या नहीं, यह चिचारणीय है । 


जैनशास्त्रो के आधार से अर की आयु ८४००० वर्ष मानी गई,है और उनके 
वाद होनेवाले मल्छी तीथंकर की आयु ५५००० वर्ष है। अतएवं पौराणिक 
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दृष्टि से वित्ार किया जाय ता अरक का समय अर भौर मत्ली के बीच ठहरता 
हैं। उस आयु के नेंद क्रो न माना जाय ता इसना उद्दा ही जा पडता है कि अर 
या जरक नामक कोई महान व्यक्ति प्राचीन पुराणकाठ में हुआ था जिन्हें बौद्ध 
ओर जैन दोना ने तीवकर को पद दिया है ट्ससी थात यह भी ध्यान देने 
योग्य है हि इस अस्क से भी पहले बुद्ध ने मत से बरनेमि नामक एय तीयकर 
हुए है । पृद्ध + बताये गय अरनेमि बोर जैन तीथकर अर वा भी बुछ सम्बन्ध 
हो सफता है । नामगसाम्प जौद्चित रप से है हो आर दोना की पौराणिक्ता भी 
मान्य है । 
बोद्ध थेसरगाया में एक अजित घेर पे नाम से गावा हैं-- 
मरणे में भय नत्थवि निकन्ति नत्थवि जीविते | 
सन्देह निविखपिस्सामि सम्पजानो पटिस्सतों ॥ 
“थेरगाया १ २० 


उसकी अद्ठफथा में कहा गया हैँ कि ये अजित ९१ बल्प के पहले प्रत्येक- 
बुद्र हो गये है । जैना के दूमरे तीथफर अजित और ये प्रत्येवतुद्ध अजित योग्यता 
और नाम के अलावा पौराणिफता में भी साम्प रखते हैं। महाभारत में अजित 
और शिव का ऐक्य वर्णित हैं| वौद्धों 7, महाभारत के गौर जैनो के मजित एक 
हैं या भिन्‍न, यह कहना कठिन हूँ किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता हैं कि 
अजित नामफऊ व्यक्ति ने प्राचीनकाल में प्रतिप्ठा पाई थी । 

बौद्धपिटक में निग्गन्य नातपुत्त का बई बार नाम आाता है और उनके 
उपदेश की कई वाते ऐसी है जिससे निग्गन्य नातपुत्त की ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर 
से अभिन्‍नता सिद्ध होती हैं | इस विपय में सवप्रथम डॉ० जेक्रोबी ने विद्वानों का 
ध्यान आऊफषित किया था और अब तो यह वात सर्वमान्य हो गई हैं। डॉ० 
जेकोबी ने वोद्ध पिटक से ही भगवान्‌ पाइवनाथ के अस्तित्व को भी साबित किया 
है । भगवान्‌ महावीर के उपदेशो में वौद्धपिटको मे वारवार उल्लेख आता हैं कि 
उन्होने चतुर्याम का उपदेश दिया है | डा० जेकोवी ने इस पर से अनुमान लगाया 
है कि बुद्ध के समय में चतुर्याप का पाश्वनाथ द्वारा दिया गया उपदेश जैसा कि 
स्वय जैनधम की परम्परा में माना गया हैँ, प्रचलित था । भगवान्‌ महावीर ने 
उस चतुर्याम के स्थान में पाँच महात्रत का उपदेश दिया था। इस बात को बुद्ध 
जानते न थे । अतएवं जो पाइर्व का उपदेश था उसे महावीर का उपदेश कहा 
गया । वौद्धपिटक के इस गलत उल्लेख से जैन परम्परा को मान्य पारश्व और 
उनके उपदेश का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार बौद्धपिटक से हम 
पार्क्वनाथ के अस्तित्व के विषय में प्रबल प्रमाण पाते है ) 
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[सोरेन्सन में महामारत के विशेष नामो का कोप बनाया हैं। उसके देखने से 
पता चलता है कि सपा, चन्द्र और समति ये तीन नाम ऐसे हैं जो ती्थंकरो के 
नामो से साम्य रखते हैं। विशेष वात यह भी ध्यान देने की है कि ये तीनो ही 
असुर हैं। और यह भी हम जानते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार अहंतो ने 
जो जैनघर्म का उपदेश दिया है वह विशेषत असु रो के लिए था। भर्थात्‌ वैदिक 
पौराणिक मान्यता के अनुसार जैन॒धर्म भूसुरो का घ॒र्म है। ईइवर के अवतारो में 
जिस प्रकार ऋषभ को अवतार माना गया है उसी प्रकार सुपाए्वें को महाभारत 
में कुपष नामक असुर का अशावतार माना गया है! चन्द्र को भी अधशावतार 
माना गया है । सुमति नामक असुर के लिए कहा गया है कि वरुणप्रासाद में 


उनका स्थान दैत्यो और दानवो में था। तथा एक अन्य सुमति गाय के ऋषि का 
भी महाभारत में उल्लेख है जो भीष्म के समकालीन बताये गये हैं । 


जिस प्रकार भागवत में ऋपभ को विष्णु का अवतार माना गया है उसी 
प्रकार अवतार के रुप में तो नहीं किन्तु विष्णु और शिव के जो सहस्तननाम 
महाभारत मे दिये गये हैं उनमें श्रेयम, अनन्त, धरम, शान्ति और सम्मव---यें नाम 
विष्णु के भी है और ऐसे ही नाम जैन तीय॑ंकरों के भी मिलते हैं। सहस्ननामो 
के अभ्यास से यह पता चलता है कि पौराणिक महापुरुषों का अभेद विष्णु से 
और छ्िव से करना--यह भो उसका एक प्रयोजन था । प्रस्तुत में इन नामो से 
जैन तीर्थंकर अभिप्रेत है या नही, थह विचारणीय है। छ्षिव के नामो में भी अनन्त, 
धर्म, अजित, ऋपभ--ये नाम भाते हूँ जो तत्तत्‌ तीयंकरों के नाम भी है । है 

[ शान्ति विष्णु का भी नाम है, यह कहा ही गया है। महाभारत के अनुसार 

उस नाम के एक इन्द्र और ऋषि भी हुए हैं। इनका सम्बन्ध श्ान्ति नासक जैन 
तीर्थंकर से है या नही, यह विचारणीय है । बीसवे तीथंकर के_नाम मुनिसुत्रत में 
न्‍मनि को सुब्रत का विशेषण माना जाय तो सुत्रत नाम ठहरता है। महामारत में 
विष्णु और शिव का भी एक नाम सुब्रत मिलता हैं। नामसाम्य के अलावा जो 
इन महापुरुषों का सम्बन्ध अमुरो से जोडा जाता है वह इस वात के लिए तो 
प्रमाण बनता ही है कि ये वेदविरोषी थे। उनका वेदविरोधी होना उनके श्रमण- 
परम्परा से सम्बद्ध होने की सम्भावना को दृढ़ करता है ।| 
आगसो का वर्गोकरण ; 

साम्प्रतकाल में आगम रूप॑ से जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं और मान्य हैं उनकी सूची 
नीचे दी जातो हैं । उनका वर्गीकरण करके यह सूची दी हैं क्योकि प्राय उसी रूप 
में वर्गीकरण साम्प्रतकाल में मान्य है |-- 


१ विशेष विस्तृत चर्चा के लिए देखिए--?7ण (8980॥8--- 


न्बजज 


दिबा079 ० (6९ ए्ाए्गाटवों टक्॑प्रएगढ ० ॥6 बंध, एाब्कू ही 
िितीनान> न 3 न न तन + अल 2 न पन>++-ननननन ५ ५८०->>«००>> ००२ 3 2३ स-ननम- सके पटता395-+-. 
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११ अग--जो दवेताम्बरों के सभी सम्प्रदायो को मान्य हैं वे हैं-- 

१ आयार (आचार), २ सूयगड (सूत्रकृत), रे ठाण (स्थान), ४ समवाय, ५ 
वियाहपन्‍नत्ति (व्याख्याप्रज्ञ॒प्ति), ६ नायाघ्रम्मकहाओं ([ज्ञातघर्मकथा), ७ उवास- 
गदसाओ (उपासदशा ), ८ अत्गड़दसाओ (अन्तक्ृदशा ), ९ अनुत्तरोववाइयदसाओी 
(अनुत्तरोपपादिकदद्या ), १० पण्हावागरणाइ (प्रइनव्याकरणानि), ११ विवागसुय 
(विपाकश्रुतम्‌) (१२ दृष्टिवाद, जो विछिन्न हुआ है) । 

१२ उपाग--जो इसवेताम्बरों के तीनो सम्प्रदायो को मान्य हैं--- 

१ उववाइय (औपपातिक), २ रायपसेणइज्ज (राजप्रसेनजितृक) अथवा राय- 
पसेणिय (राजप्रइनीय), ३ जीवाजीवाभिगम, ४ पष्णवणा (प्रज्ञापना), ५ सूर- 
पण्णत्ति (सुर्य्रज्नप्ति), ६ जवुद्दीवपण्णत्ति (जम्बूद्रीपग्रश्ञप्ति), ७ चदपण्णत्ति (चन्द्र- 
प्रश्नप्तिग, ८८१९ निरयावलियासुयववध (निरयावलिकाश्रुतस्कन्ध ), ८ निरया“- 
वलियाओ (निरयावलिका ), ९ कप्पवडिसियाओ (कल्पावतसिका ), १० पृष्फि 
याओ (पुष्पिका ), ११ पृष्फचछाओ (पृष्पचुला ), १२ वण्हिदसाओं (वृष्णिदशा ) ! 

१० प्रकीर्णंक--जो कैवल इवेताम्वर मूत्तिपुजक सम्प्रदाय को मान्य हैं-- 

१ चउसरण (चतु शरण), २ आउरपच्चाचखाण (आतुरप्रत्याख्यान), रे 
भत्तपरिन्‍ना (भक्तपरिज्ञा), ४ सथार (सस्तार), ५ तडुलूवेयालिय (तण्डुलव॑चारिक), 
६ चर्दवेज्ञय (चन्द्रवेष्यक), ७ देविदत्थय (देवैन्द्रस्त्व), ८ गणिविज्जा (गणि- 
विद्या), ९ महापच्चक्खाण (महाप्रत्याख्यान), १० वीरत्यय (वीरस्तव) । 

६ छेद- १ आयारदसा अथवा दसा (आचारदशा), २ कप्प (कल्प), 
३ ववहार (व्यवहार), ४ निसीह (निशीथ), ५ महानिसीह (महानिद्ञीथ), ६ 
जीयकप्प (जीतकल्प) । इनमें से अन्तिम दो स्थानकबासी भौर तेरापन्थी को मान्य- 
नही हैं । 

२ चुलिकासूत्र--६ नन्‍दी, २ अणुयोगदारा (अनुयोगद्वाराणि) 

४ मूलसुत्न--१ उत्तरज्ञ्ञाया (उत्तराध्याया ), २ दसवेयालिय (दब 
काल्कि), ३ आवस्सय (आवश्यक), ४ पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्डनियुक्ति) | इनमें से 
अन्तिम स्थानकवासी और तेरापन्धी को मान्य नही है । 

यह जो गणना दी गई है उसमें एक के बदले कभी-कभी दूसरा भी आता है, 
जैसे पिण्डनियुंक्ति के स्थान में ओोघनियुक्ति | दस प्रकी्णको में भी नामभेद देखा 

१ दरशाश्षत में से पृषक्‌ किया गया एक दूसरा कल्पसुत्र भी है। उसके 
नामसाम्य से अम उत्पन्त न हो इसलिए इसका दूसरा नाम बृहत्कल्प रखा गया है। 


(१७) 


जाता हैं। छेद में भी नामभेद हैं। कभी-कभी पश्मकल्प को इस वर्ग में शामिल 
किया जाता है ।" 


प्राचीन उपलब्ध आगमो में आगमों का जो परिचय दिया गया है उसमें यह 
पाठ हैं--“इह खलु समणेणं भगवया महावीरेण आइगरेण तित्थगरेण * 
हमें दुवालसगे गणिपिडगे पण्णत्ते, त जहा--आयारे सुयगडे ठाणे समवाए 
वियाहपन्नत्ति नायाधम्मकहाओ उवासगदसाओ अतगडदसाओ अणुत्तरो- 
बवाइयदसाओ पण्हावागरण विवागसुए दिद्विवाएं। तत्य णं जे से चउत्ये 


अगे समवाए त्ति आहिए तस्स ण अयमदूठे पण्णत्ते” (समवाय अग का 
प्रारम्भ) । 


समवायाग मूल में जहाँ १२ सख्या का प्रकरण चला है वहाँ द्वादशाग का 
परिचय न देकर एक कोटि समवाय के बाद वह दिया हैं । वहाँ का पाठ इस 
प्रकार प्रारम्भ होता है--दुवालसगे गणिपिडगे पन्नत्ते, त जहा आयारे , 
दिट्टिवाएं। से क त बायारे ? आयारे ण समणाण_" इत्यादि क्रम से 
एक-एक का परिचय दिया है । परिचय में “अगट्ठयाएं पढमें अगद्ठयाए 
दोच्चे.” इत्यादि देकर द्वादश जगो के क्रम को भी निश्चित कर दिया हैं । 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ कही अगो की ग्रितती की गई, पूर्वोव्त्त क्रम का 
पालन किया गया। अन्य वर्गों में जैसा व्युत्कम दीखता हैं वैसा द्वादशागों के 
क्रम में नहो देखा जाता । 


दूसरी वात ध्यान देने की हैं कि “तस्स ण अयमट्टे पण्णत्त” (समवाय 
का प्रारम्भ) और “अगदुयाए पढमे”--इत्यादि में 'अट्ठ! (अर्थ) शब्द का प्रयोग 
किया है वह विज्ञेष प्रयोजन से हैं। जो यह परम्परा स्थिर हुई है कि अत्य भासद 
अरहा (मावनि० १९२)--उसी के कारण प्रस्तुत में “अट्ठ॑ं--भर्थ! छाब्द का 
प्रयोग है। तात्पय यह है कि ग्रन्यरचना--शब्द-रचना तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर 
की नही हूँ किन्तु उपलब्ध आगम में जो ग्रन्थ-रचना है, जिन दाब्दों में यह आगम 
उपलब्ध है उससे फलित होनेवाला अर्थ या तात्पय भगवान्‌ द्वारा प्रणीत हैं । ये 
भी शब्द भगवान्‌ के नही हैँ किन्तु इन शब्दों का तात्पर्य जो स्वयं भगवान्‌ ने 
बताया था उससे भिन्‍न नही है। उन्ही के उपदेश के आधार पर “सुत्त गन्थन्ति 
गणहरा निउण” (आवनि० १९२)-गणघर सूत्रों की रचना करते हैं। साराश 
यह है कि उपलब्ध अग॒ आगम की रचना गणवरो ने की है--ऐसी परम्परा है | 





१ देखिए---?7ःण &99०08---८७ घछाषडकए णी पं (द0राटथो 
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( १९ ) 


नही हैं जो उसी सम्रह काल के हो | ऐसे कई तथ्य उसमें सगृहीत हैं जिनका सम्बन्ध 
आचीन पूर्व परम्परा से है॥2”5 परम्परा से अतएव जैनागमो के समय का विचार करना हो तब 
विद्वानो की यह मान्यता ध्यान में अवश्य रखनी होगी । 
जैन परम्परा के अनुसार तोर्थंकर भले ही अनेक हो किन्तु उनके उपदेश में 
साम्य होता हैं;“और तत्ततुकाल में जो भी अन्तिम तोथंकर हो उन्ही का उपदेश 
और धासन विचार और आचार के लिए प्रजा में मान्य होता है। इस दृष्टि से 
भगवान्‌ महावीर अन्तिम तीर्थंकर द्वोने से उन्हीं का उपदेश अन्तिम उपदेश है 
और वही प्रमाणभूत है । शेष तीर्थंकरों का उपदेश उपलब्ध भी नही और यदि 
हो तब भी वह भगवान्‌ महावीर के उपदेश के अन्तर्गत हो गया है--ऐसा मानना 
चाहिए । 
प्रस्तुत में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान्‌ महावीर ने जो उपदेश 
दिया उसे सूत्रबद्ध किया है गणघरो ने । इसीलिए अर्थोपदेशक या अर्थरूप शास्त्र 
के कर्ता भगवान्‌ महावीर माने जाते हैं और शब्दरूप शाल्तर के कर्ता गणवर हूँ 2 
अनुयोगद्वारंगत ( सू ० १४४, पृ० २१९ ) सुत्तागम, अत्यागम, अतागम, अणत- 
रागम आदि जो लोकोत्तर आगम के भेद हैं उनसे भी इसी का समर्थन होता है । 
सिगवान्‌ महावीर ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उनके उपदेश का सम्बाद 
भगवान्‌ पार्ष्वनाथ के उपदेश से है तथा यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि पाढवं 
और महावीर के आध्यात्मिक सन्देश में मुछत कोई भेद नही है। कुछ बाह्याचार 
में भछे ही भेद दिखता हो।<.” 
जैन परम्परा में आज शास्र के लिए आगम” छाव्द व्यापक हो गया है किन्तु 
प्राचीन काल में वह श्रत/ या सम्यक श्रुत” के नाम से प्रसिद्ध था ।* इसी से 
'श्रुतकेवछी' शब्द प्रचलित हुआ न कि आगमकेवली या सृत्रकेवषली । ओर 
र 22९८७०१० ० (९ [॥ए45, ऐ_ 5 0 प6 [थ्आंए४5, 7? 45 
५ इसी दृष्टि से जैनागमो को अनादि-अनन्त कहा गया है--- इच्चेइय दुवा- 
लूसग गणिपिडग न कयाइ नासी, न कयाइ न भवदट, न कयाइ न भविस्सइ, भुवि 
च भवद्द च भविस्सइ य, घुवे निमए सासए अवखए अव्वए अवहििए निच्चे-- 
लनन्‍्दी, सू० ५८, समवायाग, सू० १४८ 
४, अत्य भासइ भरहा सुत्त गयति गणहरा निउण । 
सासणस्स हियट्वाएं तओ सुत्त पवत्तह ॥ 


--आवध्यकनियु क्ति, गा० १९२; घवला भा० १, पु० ६४ तथा ७र 
री 700०0८76 ० धघा९ गैंधाप०5, ऐ 29 
33439... नए नमक) ५क समन मी" १३ साफ वाकपा- माप कक. 


५ ननन्‍्दी, सू० ४९ 





स्थविये वी गाया में भी श्रृतस्यवि- को स्थान मिला है बृह भी द्रव इ 
प्राचीनता सिद्ध जा ता है। आचाय॑ दमास्वाति ने द्वत के पर्यागें कासप्रह 
का दिया है वह दस प्रशार #*“थ्वन, ध्यवच्न, द्यायूम, उपदेश, ऐव्रिश 
बआम्ताय, प्रवचन ज्षी- तिनिवचन । इनमें में छह कगर्मो> बात ही विशेष्दा 
प्रचत्िति है । 

समवायाग आदि आगर्मो से माहम होता 

उपदेश दिया या उसकी सन्‍्त्ला द्वादधागो व्पः 
ब्हलाया जि गति दे रिए वहा श्षृदक्नान का भाडा था । 

बदतो 


न मर 
निम्वप्रपम भ भावान मस्ढ़ावा न 
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4.0० >> ज्ट्रफित 
बह गातउाउछ्ण देद्धाल 


ब्ज्के 
५५ 
है | 
३ की 
| 





३, 
| पा] 
* 0) 


समय थे प्रयाह में कपनो की मरुख्या बददी ही गे को ८५ दक्क 


; 
पह़ेँच गई हूं । किन्तु सामान्य तो पा व्वेवास्वने में टृठितृरक सम्प्रदाय में वह 
४५ ओर स्वानज्वासी तया तेरापन्थ में ३२ तक सीमित है। दिगस्थोओ: 
एक समय ऐसा या जब वह सनन्‍्परा २२ बंग हो १४ अगवाह्म ८२६ में सीमित 
पीछे किन्तु छुगज्ञान की पाम्पा _वीरनिवाँय के ६८+ वर्ष ठच ही सही दे 
उनके वाद वह आशिक न्प से चलती रहो--ऐसी दिगस्वस्तम्पय है ।+ 


४ भ 


फल 
वागम की क्रमण जो चअब्यावृद्धि हुई उसका काश बह है लि गाजर दे 
बलावा हन्‍य प्रत्येक्तद्ध महायुरभो ने जो उपदेश दिया था उसे भी प्रत्येच्दुद्ध के 


बना 33००० 





ने 
पसन्निविष्द म्ूरने में कोई आपनि नहीं हो उच्तदी थी। 





क्वली होने से आागम में सा 

इसी प्रलार गपिपि्क के ही ध्यघार पर मन्द दृद्धि धिप्यों के हिवाद्व श्रुतज्वरनी 

लाचार्यों ने जो प्रन्वय बनाये थे उनका उमावेध भी, ऋआगम के खाव उनका अविनेव 

होने से और आागमापं की हो पुष्टि करनेवाले होने से, काग्रमों में कर लिया 

गया। कुत्त में सम्पूघदगपूव के जाता द्वाया ग्रयित प्रन्य भी व्ययन में उन्ाविष्ट 
थे कौर उनका आगम ठे 


इसलिए किये गये कि वे भी आागम को पृष्द करने वाले 

४२ स्चानाग, सू० १५९ २ तत्वार्यनाप्य, १ 

“ई सर्वप्रयम बनुयोगद्वार नृत्र में छोक्नोनर बागम में 

का समावेश किया है कौर बागम के दई प्रक्तार के मेंद किये हैं--]० १४४, 
पु० २१८ 

-£ “दुवाल्सगे गप्िपिडगे---उसवायाग, श्ृ० १ बजौर १३६, रन्‍्दी, 


सू० है आदि । 
4 जयववल्य, पृ० २५, घवला, भा० १, पु० ९६, गोम्मद्यार--जीवकासड, 
गा० ३६०, ३६८ विश्येष के लिए देखिए-आवमबुग का जनदशन, पु० २२०२७ 
६ जै० सा० इ० पूर्वपीठिका, पृ० ५२८, ५३४, ५३८ ( इनमें सकलश्रत- 
ज्ञान का विच्छेद उल्तिखित हैं। यह सबत नहीं जेंचता ) । 


( २१ ) 


विरोध इसलिए भी नहीं हो सकता था कि वे निदिचत रूप से सम्प्ृष्टि होते थे । 
निम्न गाथा से इसी बात की सूचना मिलती है-- 

सुत्त गगहरकथिद तहेव पत्तेयबवुद्धधथिद च। 

सुदकेवलिणा फथिद अभिष्णदसपुव्यकथिद च ॥3£ 

--मूलाचार ५ ८० 
इससे कहा जा सकता है कि किसी ग्रन्थ के आगम में प्रवेश के लिए यह 

मानदणष्ड था। अतएव वुस्तुत जब से दश्यपूरवंधर नही रहे तब से आगम की सख्या 
में वृद्धि होना रक्‌ गया होगा, ऐसा माना जा सकता है । किन्तु एवेताम्बरों के 
भागमरुप से मान्य कुछ प्रकीर्णंक ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो उस काल के बाद भी 
आगम में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इसमें उन ग्रन्थो की निर्दोषता और वेराग्य 
भाव की वृद्धि में उनका विशेष उपयोग--ये ही कारण हो सकते हैं या कर्ता 
आचार फी उस काल में विशेष प्रतिष्ठा भी कारण हो सकती है । 


जैनागमो की सख्या जब बढने छगी तब उन्तका वर्गीकरण भी आवश्यक हो 
गया। भगवान्‌ महावीर के मौलिक उपदेश का गंणधरकृत सम्रह द्वादश अग! 
या 'गणिपिटक' में था, अतएवं यह स्वय एक वर्ग हो जाय और उससे अन्य का 
पार्थयय किया जाय यह जरूरी था। अतएवं आगमो का जो प्रथम वर्गीकरण 
हुआ वह अग॒ और अग॒बाह्य इस आधार पर. हुआ । इसीलिए हम देखते हैं 
कि अनुयोग ( सू० ३ ) के प्रारम्भ में अगपविट्ठ' ( अगप्रषिष्ट ) और “ग- 
वाहिर' ( अगबाह्य ) ऐसे श्रुत के भेद किये गये हैं। नन्‍दी (सु० ४४ ) में 
भी ऐसे ही भेद हैं। अगबाहिर के लिए वहाँ 'अणगपविट्ट! शब्द भी प्रयुक्त 
है ( सू० ४४ के अन्त में )। अन्यत्न नन्‍दी ( सू० ३८ ) में ही 'अगपविट्ठ! और 
“अणगपविट्र--ऐसे दो भेद किये गये हैं । 

इन अग॒वाह्म ग्रन्थों की सामान्य सज्ञा 'प्रकीर्णक' भी थी, ऐसा नन्‍दीसूत्र से 
प्रतीत होता है ।* अगशब्द को ध्यान में रख करः अगवाह्म भ्रन्थो की सामान्य 
सज्ञा उपाग' भी थी, ऐसा निरयावलिया सूत्र के प्रारम्भिक उल्लेख से प्रतीत 





८ यही गाथा जयघवला में उद्घृत है--पृ० १५३ इसी भाव को व्यक्त 
करनेवाली गाथा मस्क्ृत में द्रोणाचार्य ने ओघनियुक्ति की ठीका में पु० ३ में 
उद्घृव की है। 

२ एवमाइयाइ चठरासीद पइनन्‍नगसहस्साइ * अहवा जस्स जत्तिया 
सीसा उप्पत्तियाए चउन्विहाएं बुद्धीए उववेभा तस्स तत्तिआइ पदण्णयसह- 
स्पाइ --नन्दी, सू० ४४ 
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( २३ ) 


अण्णाइ य गणहरभासियाइ सामण्णकेवलिकयाई | 
पच्चेयसयवुद्धेहि विरदयाइ गुणति महरिसिणो ॥ 
कत्यइ पचावयव दसह चिचय साहण परूणेति। 
पच्चवखमणुमाणपमाणचउक्क्रय च॒ अण्णे वियारेंति ॥ 
भवजलहिजाणवत्त पेम्ममहारायणियलणिहुलुण । 
कम्मटुगठिवज्ज अण्णे धम्सम परिकहेति॥ 
मोहधयाररविणो परवायकुरगदरियकेसरिणो । 
णयसयखरणहरिल्ले अण्णे अह वबाइणों तत्यथ ॥ 
लोयालोयपयास दूरतरसण्हवत्थुपज्जोय । 
केवलिसुत्तणिबद्ध णिमित्तमण्णे वियारति॥ 
णाणाजीवुप्पत्तो सुवण्णमणिर्यणघाउसजोय ॥ 
जाणति जणियजोणी जोणोण पाहुड अण्णे ॥ 
ललियवयणत्थसार सब्वालकारणिव्वडियसोह । 
अमयप्पवाहमहुर अण्णे बब्ब विह्तत्ति॥ 
बहुततमतविज्जावियाणया सिद्धजोयजोइसिया । 
अच्छति अणुगुर्णेता अवरे सिद्धतसाराइ ॥ 


कुवल्यमालागत इस विवरण में एक तो यह बात ध्यान देने योग्य हैँ कि 
अग के बाद अग॒वाह्यो का उल्लेख हैं। उनमें अगो के अछावा जिन आगमो के 
नाम हैं वे मात्र प्रज्ञापना, घन्द्रप्रज्ञाप्ति और सूर्यप्रज्ञाप्ति फे हैं । इसके वाद गणघर, 
सामान्यकेवली, प्रत्येकबुद्ध और स्वयसम्बुद्ध के द्वारा भापित या विरचित ग्रन्थों 
का सामान्य तौर पर उल्लेख है । वे कौन थे इसका नामपुवंक उल्लेख नही है । 
दूसरी बात यह ध्यान देने को है कि इसमें दशपूर्वाकृत ग्रथो का उल्लेख नहो है । 
गणवर का उल्लेस होने मे श्रुतकेवछी का उल्लेख सूचित होता हैं। दूसरी ओर 
कर्म, मन्त्र, तन्‍त्र, निमित्त आदि विधार्ओों के विषय में उल्लेख है और योनिपाहुड 
का नामपुर्वंक उल्लेख है। काब्यो का चिन्तन भो मुनि करते थे यह भी वताया 
हैं । निमित्त को केवलीसूत्रनिवद्ध कद्दा गया है । कुचलयमाला के दूसरे उल्लेख से 
यह फलित होता है कि लेखक के मन में केवल आगम ग्रन्थों का ही उल्लेख करना 
असीष्ट नही है! प्रज्ञापता आदि त्तीन अगवाह् ग्रन्थो का जो नामोल्लेख है 
यह अगवाह्यो में उनकी विद्येप प्रतिष्ठा फा चयोतक है। घचला" जो ८ १०, 
८१६ ई० को समाप्त हुईं, उससे भी यही सिद्ध होता है कि उस काछ तक आगम 
के अग॒वाह्मय और अगप्रविष्ट ऐसे दो विभाग थे । 





१ घबला, पुस्तक १ पृ० ९६ 


( २४ ) 


किन्तु साम्प्रतकाल में श्वेताम्बरो में आगमो का जो वर्गीकरण प्रसिद्ध हैं वह 
कब शुहू हुआ, या किसने शुरू किया--यह जानने का निश्चित सावन उपस्थित 
नही है । 

श्रीचन्द्र आचार्य ( लेखनकाल ई० १११२ से प्रारम्भ ) ने 'सुखवोधा समा- 
चारी' की रचना की हैं। उसमें उन्होंने आगम के स्वाध्याय की तपीविधि का 
जो वर्णन किया है उसमे पता चलता है कि उनके काल तक अग और उपाग 
की व्यवस्था गर्थात्‌ अमुक भज़ का अमुक उपाय ऐसी व्यवस्था वन चुकी थी । 
पठनक्रम में सर्वप्रथम आवश्यक सूत्र, तदनन्तर दष्शवैकालिक और उत्तराव्ययन के 
बाद आचार भादि अग पढे जाते थे। सभी अग एक ही साथ क्रम से पढे जाते 
थे, ऐसा प्रतीत नही होता । प्रथम चार आचाराग से समवायाग तक पढ़ने के 
वाद निसीह, जीयकप्प, पचक्रप्प, कप्प, ववहार और दसा" पढे जाते थे । 
निसीह आदि की यहाँ छेद्सशा का उल्लेख नही है किन्तु इन सवको एक साथ 
रखा है यह उनके एक वर्ग की सूचना तो देता ही हैं! इन छेदग्रत्थों के अध्ययन 
के बाद नायबम्मकहा ( छठा अग ), उवासगदसा, अतगडदसा, अगुत्तरोववाइय- 
दसा, पण्हावागरण और विपाकृष--इन अगो की वाचना होती थी । विवाग के 
वाद एक पक्ति में भगवई का उल्लेख है किन्तु यह प्रक्षिप्व हो--ऐसा लगता है 
क्योकि वहाँ कुछ भी विवरण नही है ( पृ० ३१ )। इसका विज्ञेप वर्णन आगे 
चलकर “गणिजोगेसु य पचमग विवाहपन्नत्ति” (प० ३१ ) इत द्ाब्दो से 
शुरू होता है । विपाक के वाद उवाग की वाचना का उल्लेख हैं। वह इस प्रकार 
हैं--उबवाई, रायपसेगइय, जीवाभिगम, पन्‍नवणा, सूरपन्नत्ति, जवृदीवपन्नति, 
चन्दपन्‍्नति । तीन पननत्तियों के विषय में उल्लेख है कि “तओ पन्‍नतिओ 
कालिआओं सघट्ट च कीरइ” (पृ० ३२ )। तात्पय॑ यह जान पडता है कि 
इन तीनो की तत्‌ तत्‌ अग की बाचना के साथ भी वाचना की जा सकती है । शेप 
पाँच अगी के लिए लिखा है कि 'सेसाण पचण्ठमगाण मयत्तरेण निरयावलिया 
सुयवखवो उवग |” ( पृ० ३२ )। इस निरयावलिया के पाँच वर्ग हैं--- 
निरयावलिया, कप्पवर्डिसिया, पुष्फिया, पुप्फचुलिया और वण्हीदसा। इसके 
बाद 'इयाणि पहइन्तगा” ( पृ० ३२ ) इस उल्लेख के साथ ननन्‍्दी, अनुयोग- 
द्वार, देविन्दत्यअ, तदुलवेयालिय, चदावेज्ञय, आठरपच्चवखाण और गणिविज्जा 


१ नुखबोधा सामाचारी में निमीह सम्मत्त' ऐसा उल्लेख है और तदनन्तर 
जीयकप्प आदि से सम्बन्धित पाठ के अन्त में 'कप्पववहारदमसासुयक्खधो सम्मत्तो- 
ऐसा उल्लेख है । अतएवं जीयकंप्प और पच्रकप्प की स्थिति सन्दिग्ध वनती 
है--प० ३० 


(२५ ) 


का उल्लेख करके 'एवमाइया' लिखा हैं। इस उल्लेख से यह सिद्ध होता 
हैं कि प्रकीर्णक में उल्लिखित के अलावा अन्य भी थे। यहाँ यह भी ध्यान 
देने की वात हैं कि नन्‍दी और अनुयोगद्वार को साम्प्रतकाल में प्रकीर्णक से पृथक्‌ 
गिना जाता है किन्तु यहाँ उनका समावेश प्रकीर्णक में है। इस प्रकरण के 
अन्त में 'बाहिरजोगविहिसमत्तो' ऐसा लिखा है उससे यह भी पता चलता है 
कि उपाग और प्रकीर्णक दोनो की सामान्य सज्ञा या वर्ग अग॒वाह्म था। इसके बाद 
भगवती की वाचना का प्रसग उठाया है । यह भगवती का महत्त्व सूचित करता 
है । भगवती के बाद महानिसीह का उल्लेख हैं और उसका उल्लेख निसीहादि छेद 
अ्थो के साथ नही है--इससे सूचित होता है कि वह बाद की रचना है। मतान्तर 
दैने के बाद अन्त में एक गाथा दी है जिससे सू चना मिलती हैं कि कौन किस अग 
का उपाग है-- 
+'उ० रा० जी० पन्‍नवणा सु० जं० च० नि० क० क० पु० पु० वह्लिदिसनामा | 
आयाराइउवगा नायव्वा आपुपुव्बीए ॥” 
' “--सुखबोधा सामाचारी, पु० ३४ 
श्रीचन्द्र के इस विवरण से इतना तो फलित होता है कि उनके समय तक 
अग, उपाग, प्रकीर्णक इतने नाम तो निश्चित हो चुके थे। उपागो में भी कौन ग्रथ 
समाविष्ट हैं यह भी निश्चित हो चुका था, णो साम्प्रतकाल में भी वैसा ही है । 
प्रकीर्णंक वर्ग में नन्‍्दी-अनुयोगद्वार शामिल् था जो बाद में जाकर पृथक हो गया । 
भूलसज्ञा किसी की भी नही मिलती जो आगे जाकर आवध्यकादि को मिली है । 
जिनप्रम ने अपने 'सिद्धान्तागमस्तव' में आगमो का नामपूर्वक स्तवन किया 
हैं किन्तु वर्गीकरण नहीं किया । उनका स्तवनक्रम इस प्रकार है--आवश्यक, 
विशेषावश्यक, दशवैकालिक, ओघनियुरक्ति, पिण्डनियु'क्ति, नन्‍्दी, अनुयोगद्वार, 
उत्तराष्ययन, ऋषिभाषित, आचारागे आदि ग्यारह अग ( इनमें कुछ को अग 
सज्ञा दी गई है), औपपातिक आदि १२ (इनमें किसी को भी उपाग नही कहा है) 
मरणसमाधि आदि १३ (इनमें किसी को भी प्रकीर्णक नही कहा है), निशीथ, दद्माश्रुत, 
कल्प, व्यवहार, पचकल्प, जीतकल्प, महानिश्ञीथ--इतने नामो के बाद नियुक्ति 
आादि टीकाओ का स्तवन है । तदनन्तर दृष्टिवाद और अन्य कालिक, उत्कालिक 
अन्धो की स्पुति की गईं हैं । तदनन्तर अगविद्या, विशेषणवत्ती, समत्ति, नयचक्रवाल, 
तत्त्वार्थ, ज्योतिष्करण्ड, सिद्ध प्राभृत, वसुदेवहिण्डी, कर्मप्रक्ृति आदि प्रकरण ग्रन्यो 
का उल्लेख है । इस सूची से एक वात तो सिद्ध होती है कि भले ही जिनप्रभ ने 
वर्गों के नाम नही दिये किन्तु उस समय तक कौन ग्रन्य किसके साथ उल्लिखित 
होना चाहिए ऐसा एक क्रम तो बन गया होगा । इसीलिए हम मूलसूत्रो और 


चूलिकासुन्रो के नाम एक साथ ही पाते हैं। यहो वात अगर, उपाग, छेद और 
अकीर्णक में भी छागरू होती है । 


( २६ ) 

आचार्य उमास्वाति भाप्य में अग के साथ उपाग धब्द का निर्देश करते हैं 
ओर वगवाह्य प्रथ उपागणब्द से उन्हें अभिप्रेत है । आचार्य उम्रास्वाति ने अग- 
वाह्य की जो सूची दी है वह भी जिनप्रम वी सूची का पूर्वरूप है। उद्रमें प्रथम 
सामायिवकादि छ बावध्यको का उन्लेख है, तदनतर “दद्यवैकाबिक, उत्तराब्याया , 
दणा , कन्पव्यवहारों, निभीय, ऋषिमापितान्येवमादि!--इस प्रकार उल्टेख हैं। 
इसमें जो आदश्यकादि मुल्सृश्नो का ठया दणा आदि छेदग्रन्यो का एक साथ 
निर्देश है, वह उनके वर्गीकरण की पूर्वसूचना देता ही है। घवला में १४ बग- 
वाह्मो की जी गणना की गई हैं उनमें भी प्रथम छ आवध्यको का निर्देश है, 
तदनन्तर दशवेकाल्कि ओर उत्तराब्ययत का और तदनन्तर कप्पववहार, कप्पा- 
कप्पिय, महाकप्पिय, पुडरीय, महापुडरीय और निसीह का निर्देश हैं। इसमें 
केवल पुडरीय, महापुदरीय का उल्लेख ऐसा है जो निसीह को अन्य छेद से 
पृथक कर रहा हैं। अन्यया यह भी मूल और ठेंद के वर्गीकरण की सूचना दे 
ही नहा ह। 

आचार्य जिनप्रभ ने ई १३०६ में विधिमार्गप्रपा ग्रन्य की समाप्ति की हैँ । 
उसमें भी ( १० ४८ से ) उन्होंने आगमो के स्वाब्याय की तपोविधि का वर्णन 
किया हैं। क्रम से निम्न ५१ पग्रत्यो का उसमें उल्लेख है--१ आवश्यक , 
२ दब्वैकाल्कि, दे उत्तराब्ययन, ४ आचाराँग, ५ सूयगढाग, ६ ठणाग, 
७ समवायाग, ८ निसीह, ९-११ दसा-कप्प-चवहार', १२ पत्रकष्प, १३ जीवकप्प 
१८ विवाहपन्नत्ति, १५ नायाबम्मकहा, १६ उवासगदसा, १७ अतगडदसा, १८ 
अनुत्तरोबवाइयदसा, १०, परण्हावाभरण, २० विवागशुब ( दिदट्विवाओं दुवालू 
समग ते बोच्ठिल्त ) ( १० ५६ ) इसके वाद बह पाठ प्रासग्रिक है-- इत्य ये 
दिकछापरिवाएण तिवासों आवारपकप्प वहिज्जा वाइज्जा य | एवं चंउवासा 
सूबगड | पचवासो दसा-कप्प-व्वहारे | अद्ठवानों ठाण-समवाए। दसवासी 
भगवई । इक्करारमवासा खड्डियाविम्गणाइपचज्ञवणे | वारसवासों अरुणो- 
बवायाइपचज्ञ्ञयणे | तेरसवासो उद्बाणसुबाइचउरज्ञयण | चउदसाइअट्ठा- 
रसतवासो क्रमेण कमेण आसीविसभावणा-दिट्टिविसभावणा-चारणभावणा- 
महासुमिणभावणा-तैयनिसस्गे । एगूणवीसवासा बिट्ठीवाय सपुन्नवीसवासा 
सब्बमुत्तजोगो त्ति! ॥ (पृ० ५६) | 

८ “मन्यथा हि अनिवद्धमज्भोपाहुश समृद्रप्रतरणवद्‌ दुरब्यवसेय स्थातुन 
तत्त्वाचभाप्य, * २० 

२ “भओहनिज्जुत्ती आवस्सय चेव अणुपविट्टा “--विधिमार्गश्रपा, १० ४३ 

३ दसा-कप्प-ववहार का एक श्रुतस्कन्च है यह सामान्य मान्यता है| किन्तु 
क्सी के मत से कप्प-ववहार का एक स्कन्ब है--वही १० ५३ 


( २७ ) 


इसके बाद “इयाणि उवगा” ऐसा लिखकर जिस अगर का जो उपाग है उसका 
निर्देश हस प्रकार किया है“ 


अंग उपाग 
१ आचार २१ ओवाइ्य 
२ सूयगड २२ रायपसेणइय 
३ ठाण २३ जीवामिगम 
४ समवाय २४ पण्णवणा 
५ भगवई २५ सूरपण्णत्ति 
६ नाया(धम्म) २६ जदुद्दीवपण्णत्ति 
७ उयासगदसा २७ चदपण्णत्ति 
८-१२ अतगड़दसादि २८-३२ निरयावलिया 
सुयवख्धघ 
(२८ कषप्पिया 
२९ कप्पवर्डिसिया, 
३० पृष्फिया, 
३१ पुप्फेचूलिया, 


३२९ वण्हिदसा ) 

आचार्य जिनप्रभ ने मतान्तर का भी उल्लेख किया है कि “अण्णे पुण चंद- 
पर्ण्णत्त सूरपण्णत्ति च भगवईउवगे भणति। तेसि मएण उवासगदसाईण 
पंचण्हमगाण उवग निरयावलियासुयकंघो/--पु० ५७ 

इस मत का उत्थान इस कारण से हुआ होगा कि जब्न ११ अग उपलब्ध है 
और वारहवाँ अग उपलब्ध ही नही तो उसके उपाग की आवश्यक्ता नही है । 
अतएवं भगवती के दो उपाग मान कर ग्यारह अग और बारह उपाग की सगति 
बैठाने का यह प्रयत्न है । अन्त में श्रीचन्द्र की सुखबोधा सामाचारी में प्राप्त गाथा 
उद्घृत करके उवगविही' फी समाप्ति की है| 

तदनन्तर 'सपयं पदण्णगा'-इस उल्लेख के साथ ३३ नदी, ३४ अनुयोगदाराइ, 
३५ देविदत्वय, ३६ तदुलवेयालिय, ३७ मरणसमाहि, ३८ महापच्चचखाण, ३९ 
आउरपच्चक्खाण, ४० सथारय, ४१ चन्दाविज्ञय, ४२ भत्तपरिण्णा, ४३ चउ- 
सरण, ४४ वीरत्यय, ४५ गणिविज्जा, "४६ दीवसागरपण्णत्ति, ४७ सगहणी, 
४८ गच्छायार, ४९ दीवसागरपण्णत्ति, ५० इसिमासियाइ--इनका उल्लेख करके 


कि १ श्रीचन्द्र की सुखबोधा सामाचारी में इसके स्थान में निरयावलिया का 
ध्ाहे। 


( २९ ) 


ही यह सूझ हो, जब उन्होने विधिमार्मप्रपा लिखी । जिनप्रम का लेखनकाज सुदीचे 
था यह उनके विविधतीर्थकल्प की रचना से पता लगता है। इसकी रचना उन्होने 
ई० १२७० में शुरू की और ई० १३३२ में से पूर्ण किया" इसी बीच उन्होने 
१३०६ ६० में विधिमागगंप्रषा लिखी है | स्तवन सम्भवत इससे प्राचीन होगा । 
उपलब्ध आगमो और उतको ठीकाओ का परिमाण - 


समवाय और नन्‍दोसूत्र में अग्रो की जो पदसख्या दी है उसमें पद से क्या 
अभिप्रेत है यह ठीक रूप से ज्ञात नहीं होता । जोर उपलब्ध आगमो से पदसख्या 
का मेल भी नहो है । दिगम्वर पट्खण्डागम में गणित के आधार पर स्पप्टीकरण 
करने का जो प्रयत्न हैं वह भी काल्पनिक ही है, तथ्य फे साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नही दीखता । 


अतएवं अब उपलब्ध आगमो का वया परिमाण हैं इसकी चर्चा की जाती है । 

ये सख्याएँ हस्तप्रतियो में ग्रन्थाग्ररूप से निदिष्द हुई हैं। उसका तातपयें होता 
है--३२ अक्षरों के शलोको से । लिपिकार अपना लेखन पारिश्रमिक लेते के लिए 
गिनकर प्राय अन्त में यह संख्या देते हैं। कमी स्वय प्रन्यकार भी इस सख्या 
का निर्देश करते हैँ । यहाँ दी जानेवाली सख्याएं, भाडशारकर ओोरिएण्टल 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट के वोल्युम १७ के १-३ भागो में आगमो और उनकी 
टीकामों की हस्तप्रतियो की जो सूची छपी है उसके आधार से हैं--इससे दो 
कार्य प्िद्ध होगे--इलोकसख्या के चोध के अछावा किस आग की कितनी टीकाएँ 
लिखी गईं इसका भी पता लगेगा । 
१ अग॒ (१) आचाराग २६४४, २६५४ 

» नियुक्ति ४५० 

री चूणि <७५० 

। वृत्ति १२३०० 

» दीपिका (१) ९०००, ९००० ०, ११००० 

की । (२) २००० 


# पर्याय 





१, जै० सा० स० इ०, पू० ४१६, 


२ जै० सा० ६० पुर्वेपीछ्िका, पृ० ६२१, .प्रद्लडहागम, पु० १३, पु० 
२४७-२५४ 


ई कभी-कभी घुर्त कपिकार सख्या गलत भी छिल देते हैं । 


([ ३6 ) 


(२) सूप्रशताग २१०० [प्रया श्रारत्राप की १०२० ) 

विश २०८ गाया 

तियु कि मठ में साथ. २०८० 

विपु क्ति | १२८८००, १३०००, २३३२०, 

यृन्ति १८००० 

हेपुलएत पिया (ट) ६६०००, ८६००, ७१०० 
3३००० ( यर समस्या मल के साथ 
गीए) 


साधुरंगठ)य दीपिता १३४१६ 
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॥ देगी ११०० 
७ पर्याय 
»» भोलावचोध 
३ प्रकीणंक (?) चतु णरण गाया ६३ 
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(१५ ) कवचद्वार गा० १२९ 
(१६ ) गच्छाचार १६७ 
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5 टेवा 
४. ४  ( घझ्सुन्दर ) 
( १८ ) ज्योतिष्करण्डक 
है टीका ५५०० 
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वियु क्ति-आाष्य गा० ६८३१९ 
ग्रयाग्र ८४०० 
टिपियश ७३०५ (४) 


न्यि [ प्रमम 5५ ) ५३९५ 


. विवारहाह्ाया० 
४. पर्याय 

(२) महानिशी 4 ८४५८८ 
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(१) व्यपहार 


विएमित बात्य ५२००, 
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पीठिता भर 5०१ १०८७८ 
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द्विठीय पण्द १०३६ 

१०२६० 

पोठिका २००० 
पर्याय 


(४) दशाश्रत १३८० 


निवुक्ति गा० १०४ 

चूणि २२२५, ४३२१, २१६१, २३२५ (१ 
टीका (ब्रह्म) ५१५२ 

टिप्पणक 

पर्याय 


कल्पसूत्र ( दशाश्रुत का अश ) १२१६ 


हक 


५ 


सन्देहविषीषधि ( जिनप्रभ ) २२६८ 
अवचूणि 
किरणावली ( धर्दास ) ८०१४ (?) 


( ३५ ) 


प्रदीपिका ( सघविजय ) ३२०० 
दीपिका ( जयविजय ) ३४३२ 
कल्पद्रुमकलिका ( लक्ष्मीवल्लभ ) 
अवचूुरि 

टिप्पणक 

वाचनिकास्नाय 

ट्वा 

निर्युक्ति--स देहविषौषघिसह ३०४१ 
वृत्ति ( उदयसागर ) 

टिप्पण ( पृथ्वीचन्द्र ) 

दुर्गपदनिरुक्ति ४१८ 

कल्पान्तर्वाच्य ( कल्पसमर्थन ) २७०० 
पर्युपणाष्टाह्विकाव्याख्यान 
पर्युपणपव॑विचार 

मञ्जरी ( रत्नतागर ) ५६९५ (? ) 
लता ( समयपुन्दर ) ८००० 
सुवोधिका ( विनयविजय ) ५४०० 
कोमुदी ( शान्तिसागर ) ३२७०७, ९५३८ (?) 
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(५) बृहत्कल्प ४००, ४७३३ 


लघुमाष्य सटीक ( पीठिका ) ५६०० 
9 3० २२ ९५०० 

छा 9. १२५४० 

ः जपुमाष्य ६६०० 


४ वा 
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४. पर्याय 
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». उत्तिमह ८५३५ 
ग जृणि 26४०० 
४. वियरण ( हरि० ) २३३ 
#.. ॥#. मलय० ) ७७३२, ७८३२ 
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४ वौतिक 
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४० फवोधा ( देवेन्द्र ० नेमिचन्द्र ) १४९१६, १४२००, 
१२०००, १४४२७, १४४५२, १४००० 
» मजैंवचूरि 
४. पृत्ति ( कीतिवल्लभ ) ८२६० 
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#. दीपिका ८६७० 
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कथा ५००० ( पद्मसागर ), ४५०० 
नियु क्ति ६०४ 

वृहद्वृत्ति ( शान्तिसूरि ) १८००० 
बृहद्वृत्तिपर्याय 

अवचूणि ( ज्ञानसागर ) ५२५० 


(२ ) दश्शवेकालिक ७०० 


नियुक्ति ५१० 
वृत्ति ( हरि० ) 
वृत्ति अवचूरि 
४ पाये 
ठीका ( सुमति ) २६५० 
टीका ३००० 
टीका २८०० 
अमवचूरि २१४३ 
टवा ( कनकसुन्दर ) १५०० 


(३ ) आवश्यक 


चैत्यवन्दन-ललितविस्तरा १२७० 
४. पेड्जिका 
टवा ( देवकुशल ) ३२५० 
वृत्ति ( तरुणप्रभ ) 
अवचूरि ( कुलमण्डन ) 
बालावबोध 
य्बा 
नियुक्ति २५७२, ३५५०, ३१००, ३३७५, ३१५० 
» पीठिका-बालाबबोध 
». दिष्यहिता ( हरि० ) १२३४३ 
»  विवृति ( मलय० ) 
७. हजघुवृत्ति ( तिलकाचार्य ) 
४. नियुक्ति-अवचूरि ( ज्ञानसागर ) ९००५ 
४ वालावबोध 


[| ३८ ) 


» # दीपिया 
लपुव त्ति १३०९० 
 # +जनय्यास्या ([ टमपह ) ४६०० (?) 
४. #. पिशेधावध्याभाष्य गा० ८३१४, 
गा० ३६०२, प्रयात्र "०००, 
गरा० ८३३६ 
#. 7. पति स्वोषपण 
४ ४ वथीती ( गाठ्याचाय ) २३७०० 
४ पति ( हैमफद् ) २८०००, २८९७६ 


(४) पिण्डनियुक्ति ७६९१ 
# शिष्यदहिता (यीरगणि ८ समद्रघोष) 
” बृत्ति (माणित्यशेपर) 
!! अवनूरि (क्षमारत्न) 
(५) भोघनियु क्ति १४६०, गा० ११६२, गा० ११५४, 
गा० ११६५, गा० ११६४ 
# टोका (द्रोय०) मह 3३८५, ८३८५ 
! टीका (द्रोग०) ६५४५ 
/ अवनूरि (शञानसागर) ३४०० 
(६)पाक्षिकसूत्र 
” वबृत्ति (यथोदेव) २७०० 
!” अवचूरि ६२१, १००० 
आगम गौर उनकी टीकाओ के परिणाम के उक्त निर्देश से यह पता चलता 
है कि भागम साहित्य कितना विस्तृत हैँ । उत्तराब्यबन, देशवेकालिक, कल्पपृत्र 
तथा भावश्यकसूत्र--इनकी टोकाओ की सूचो भी काफी छप्ती हैँं। सबसे अविक 
टीकाएँ छिखी गई है कल्पठ्त्त और आवश्यकमुत्र पर | इस्तसे इन सुत्रों का विशेष 
पठन-पाठ्न सूचित द्ोता हैं । जब से पयु पण में सधममझ्ञ कल्पसूत्र के वाचन को 
प्रतिष्ठा हुई है, इस सूत्र का अत्यधिक प्रचार हुआ । आवश्यक तो नित्य-क्रिया का 
ग्रन्थ होने से उस पर अधिक टीकाएँ लिसी जायें यह स्वाभाविक है । 


आग्रमो का काल 


आधुनिक विदेशों विद्वानों ने इस बात को माना हूँ कि भले हो देवधि ने 
पुस्तक-लिखन करके आगमो के सुरक्षा-कार्य को आगे बढाया किन्नु वे, जैसा कि 


( ३९ ) 


कुछ जैन आचार्य भी मानते है, वे उनके कर्ता नही हैं। आगम तो प्राचीन ही है । 
उन्होने उन्हें यत्र-तत्र व्यवस्थित किया ।* आगमो में कुछ अशा प्रक्षिप्त हो सकता है 
किन्तु उस प्रक्षेप के कारण समप्र आगम साहित्य का काल देवधि का काल नही हो 
जाता । उसमें कई अक्ष ऐसे हैं जो मौलिक हैँ। अतएव पूरे आगम साहित्य का एक 
काल नही हैं । तत्ततु आगम का परीक्षण करके कालनिर्णय करना जरूरी है । 
सामान्य तौर पर विद्वानों ने अग्र-आग्मो का काल, प्रक्षेपाँ को छोडकर, पाटलिपुत्र 
की वाचना के काल को माना है । पाटलिपुत्र को वाचना भगवान्‌ महावीर के बाद 
छठे आचार्य के काल में भद्रवाहु के समय में हुई और उसका काल है ई पू ४थी 
शताब्दी का दुसरा दशक ।' डा जेकोबी ने छन्‍्द आदि की दृष्टि से अध्ययन करके 
यह निदपचय किया था कि किसी भी हालत में आगम के प्राचीन अक्ष ई० पू० 
चौथी के अन्त से लेकर ई० पु० तीसरी के प्रारम्भ से प्राचीन नही ठहरते ।* हर 
हालत में हम इतना तो मान ही सकते हैं कि आगमो का प्राचीन अश ई० पूर्व का 
है । उन्हें देवाँध के काल तक नही लाया जा सकता । 

आगमो का छेखनकाल ई० ४५३ (मतान्तर से ई० ४६६) माना जाता है । 
वलभी में उस समय कितने आगम लेखवद़ किये गये इसको कोई सूचना नहीं 
मिलती । किन्तु इतनी तो कल्पना की जा सकती है कि अग-आगमो का प्रक्षेपो के 
साथ यह अन्तिम स्वरूप था । अतएवं अ्गरों के प्रक्षपों की यही अन्तिम मर्यादा हो 
सकती है । प्रश्नव्याकरण जैसे सर्वधा नूतत अग की वरूमी-लेखन के समय क्या 
स्थिति थी यह एक समस्या वनी ही रहेगी। इसका हल अभी तो कोई दीखता 
नही है । 

कई विद्वान इस लेखन के कार का और अग्र-आगमो के रचनाकार का 
सम्मिश्रण कर देते हैं और इसो लेखन-समय को रचना काल भी मान छेते हूँ ! 
यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे कोई किसी हस्तप्रति के लेखनकाल को देख कर 
उसे ही रचनाकाल भी मान ले | ऐसा मानने पर तो समग्न वैदिक साहित्य के काल 
का निर्णय जिन नियमो के आधार पर किया जाता है वह नही होगा और हस्त- 


न 


प्रतियो के क्लाघार पर ही करना होगा। सच बात तो यह हैं कि जैसे वैदिक 


पाइमय श्रुत है वेसे ही जैन आगमों का अगर विभाग भी श्रुत है। अतएव उसके ' 





१ देखें--सेक्रेड वुक्स ऑफ दी ईस्ट, भाग २२ की भ्रस्तावना, पु० ३९ 
में जेकोवी का कथन । 

२ 7006-76 0 पल 7०5, 2 78 

३ सेक्रेड बुबे ऑफ दी ईस्ट, २२, प्रस्तावना पृ० ३१ से, डोक्ट्रिन ऑफ 
दी जैन्स, पु० ७३, ८१ 


( ४० ) 


काल निर्णय के लिए उन्हीं नियमो का उपयोग आवश्यक है जिन नियमों का 
वैदिक वाडूमय के काल निर्णय में किया जाता है ।,अग-आगम भगवान्‌ महावीर का 
उपदेश है और उसके आधार पर उनके गणघरो ने अगो की रचना की है । भत 
रचना का प्रारम्भ तो भगवान महावीर के काल से ही माना जा सकता है । 
उसमें जो प्रक्षेप हो उन्‍हें अंग कर उनका समय-निर्णयय अन्य आधारों से करना 
चाहिए । 

भागमो में अग्रवाह्म ग्रन्थ भी शामिल हुए हैं और वे वो गणघरो की रचना 
नही है । अतः उनका समयनिर्धारण जैसे अन्य आचार्यों के ग्रन्थो का समय 
निर्धारित किया जाता है बसे ही होना चाहिए । अगबाह्यों का सम्बन्ध विविध 
वाचनाओ से भी नही हैं भोर सकलन से भी नही है । उनमें जिन ग्रन्थों के कर्ता 
का निश्चित रूप से पता हैं उनका समय कर्ता के समय से निश्चित होना 
चाहिए। वाचना, सकलना और लेखन जिन आगमो के हुए उनके साथ जोड 
कर इन अगवाह्म ग्रन्थो के समय को भी भनिश्चित कोटि में डाल देना भनन्‍्याय 
हैं और इसमे सचाई भी नही हैं| 

अगबाह्यो में प्रज्ञापना के कर्ता आर्यव्याम हैं अतएवं आयंदयाम का जो 
समय हैँ वही उसका रचनासमय है। आयंश्याम को वीरनिर्वाण सवत्‌ ३३५ 
में युगप्रधान पद मिला और वे ३७६ तक युगप्रधान रहे । अतएव प्रज्ञापना इसी 
काल की रचना है, इसमें सनन्‍्देह को स्थान नही है । प्रज्ञापना आदि से अन्त तक 
एक व्यवस्थित रचना है जैसे कि षट्खण्डागम आदि ग्रन्थ हैं । तो क्या कारण 
है कि उसका रचनाकाल वही न माना जाय जो उसके कर्ता का काल हैं और 
उसके काल को वलभी के लेखनकाल तक खीचा जाय ? अतएब प्रज्ञापना का 
रचनाकाल ई० पु० १९२ से ई० पु० १५१ के बीच का निश्चित मानना चाहिए । 


चन्द्रप्रज्ञप्ति), सूयंप्रज्ञप्ति और जम्बूद्वीपप्रशप्ति--ये तीन भ्रज्ञप्तियाँ प्राचीन हैं 
इसमें भी सन्देह को स्थान नही हैं । दिगम्बर परम्परा ने दृष्टिवाद के परिकर्म में 
इन तीनो प्रज्ग॒प्तियो का समावेश किया हैं और दृष्टिवाद के अश का अविच्छेद भी 
माना है | तो यही अधिक सम्भव है कि ये तीनो प्रज्ञप्तियाँ विच्छिन्न न हुई हों । 
इनका उल्लेख दवेताम्बरों के तन्‍दी आदि में भी मिलता है । मतएवं यह तो माना 
ही जा सकता है कि इन तीनो की रचना श्वेताम्बर-दिगम्बर के मतभेद के पूर्व हो 
चुकी थी । इस दृष्टि से इनका रचनासमय विक्रम के प्रारम्भ से इधर नही आ 
सकता । दूसरी बात यह है कि सुर्य-चन्द्रप्रश्ञप्ति में जो ज्योत्तिष की चर्चा हैं वह 


१ साम्प्रतकाल में उपलब्ध चन्द्रप्रशप्ति और सुर्यंप्रशप्ति में कोई भेद नही 
दीखता । 


(४१ ) 


भारतीय प्राचीन वेदाग के समान हैं । बाद का जो ज्योतिष का विकास हैं वह 
उसमें नही । ऐसी परिस्थिति में इनका समय विक्रम पूर्व ही हो सकता है, वाद 
में नही । 

छेंदसूत्रो में दशाश्रुत, वृहत्कल्प और व्यवहार सूत्रों की रचना भद्रवाहु ने की 
थी। इनके ऊपर प्राचीन नियु'क्ति-भाष्य आदि प्राकृत टीकाएँ भी लिखी गई हैं । 
भतएवं इनके विच्छेद की कोई वाल्पना करना उचित नही हैं। धवला में कल्प- 
व्यवहार को अग॒वाह्य॒गिना गया हैं और उसके विच्छेद की वहाँ कोई चर्चा नही 
है । भद्रताहु का समय ई० पु० ३५७ के आसपाम निद्चित हैं। अत उनके द्वारा 
रचित दणाश्रुत, वृहत्कल्प और व्यवहार का समय भी वही होना चाहिए | निशीथ 
आचाराग की चूछा हैं और किसी काल में उसे आचाराग से पृथक्‌ किया गया 
है। उस पर भी निर्युक्ति, भाष्य, चूणि आदि टीकाएँ हैं। धवला (पु०९६) में 
अग॒वाह्य रूप से इसका उल्लेख हैं और उसके विच्छेद की कोई चर्चा उसमें नहीं 
है । अतएवं उसके विच्छेद की कोई कन्पना नहों की जा सकती । डा० जेकोबी 
और शुप्निग के अनुसार प्राचीन छेदसूत्रो का समय ई० पृ० चौथी फा अन्त और 
तीसरी का प्रारम्भ माना गया है वह उचित हो हैं ।" जीतकल्प आचार्य जिनभद्र 
की कृति होने से उसका भी समय निश्चित हो है । यह स्वतन्त्र ग्रन्थ नही किन्तु 
पूर्वोक्त छेद ग्रन्थों का साररूप है। आचार्य जिनभद्र फे समय के निर्धारण के लिए 
विशेषावश्यक की जैसलमेर को एक प्रत्ति के भनन्‍्त में जो गाथा दो गई है वह 
उपयुक्त साधन है । उसमें शक सवत ५३१ का उल्लेख है | तदनुसार ई० ६०९ 
वनता हैँ । उससे इतना सिद्ध होता है कि जिनभद्र का काल इससे बाद तो किसी 
ओ हालत में नहो ठहरता । ग्राथा में जो शक सवत्‌ का उल्लेख है वह सम्भवत 
उस प्रति के किसी स्थान पर रखे जाने का हैं। इससे स्पष्ट हैं कि वह उससे 
पहले रचा गया था| अतएवं इसी के आम-पास का काल जीतकल्प की रचना के 
लिए भी लिया जा सकता हूँ । 

महानिशीथ का जो सस्करण उपलब्ध है वह आचार्य हरिभद्र के हारा उद्धार 
किया हुआ है । अतएवं उसका भी वही समय होगा जो आचाय हरिभद्र का है । 
आचार्य हरिभद्र का समयनिर्धारण अनेक प्रमाणों से आचार्य जिनविजयजी ने किया 
है और वह हैं ई० ७०० से ८०० के बोच का । 

मूलसूत्नों में दशवैकालिक की रचना आचार्य शब्यम्भव ने की है और यह चूँकि 
साधुओं के नित्य स्वाष्याय के काम में आता है अतएवं उसका विच्छेद होना 
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( ४२ ) 


सम्भव नही था | अपराजितसूरि ने सातवी-आठवी छाती में उसकी टीका भी लिखी 
थी । उससे पूर्व नियुक्ति, चूणि आदि टीकाएँ भी उस पर लिखी गई हैं। पाँचवी- 
छठी शी में होने वाले आचार्य पूज्यपाद ने (सर्वार्थसिद्धि, ! २०) भी दब्वैका- 
लिक का उल्लेख किया है और उसे प्रमाण मानना चाहिए ऐसा भी कहा है! 

उसके विच्छेद की कोई चर्चा उन्होने नही की है! धवला (१० ९६) में भी अग- 
बाह्य रूप से दशवैकालिक का उल्लेख है और उसके विच्छेद की कोई चर्चा नही 
है । दशवैकालिक में चुलाएं बाद में जोडी गई हैं यह निद्चिचत है किन्तु उसके जो 
दस अध्ययन हैं जिनके आघार पर उसका नाम निष्पन्त हैँ वे तो मौलिक ही हैं । 

ऐसी परिस्थिति में उन दस अध्ययनों के कर्ता तो शय्यम्भव है ही और जो समय 

शय्यम्भव का है वही उसका भी हैं | शय्यम्भव वीर नि ७५ से ९० तक युगप्रधान 

पद पर रहे हैं अतएवं उनका समय ई० पू० ४५२ से ४२९, है। इसी समय के 

बीच ददावैकालिक की रचना आचार्य धग्यम्भव ने की होगी । 


उत्तराष्ययन किसी एक आचार्य की कृति नही है किन्तु सकलन है | उत्तरा- 
ध्यमन का उल्लेख अगबाह्य रूप से घवला ( पु० ९६ ) और. सर्वाथसिद्धि में 
(१ २०) है। उसपर नियु'क्ति-च्रृणि टीकाएँ प्राकृत में लिखी गई हैँ । इसी कारण 
उसकी सुरक्षा भी हुई हैं। उसका समय जो विद्वानों ने माना है वह है ई० पू० 
तीसरी-चोथी छाती ।" 


आवष्यक सूत्र तो अगरागम जितना ही प्राचीन हैँं। जैन निम्न॑न्थो के लिए 
प्रतिदिन करने की आवश्यक क्रिया सम्बन्धी पाठ इसमें है । अगो में जहाँ स्वाष्याय 
का उल्लेख आता है वहाँ प्राय यह लिखा रहता है कि 'सामाइयाइणि एकाद- 
सग्राणि! (भगवती सूत्र ९३, ज्ञाता ५६, ६४, विपाक ३३), 'सामाइयमाइयाइ 
चोहसपुव्वाइ” (भगवती सूच ६१७, ४३२, ज्ञाता० ५४, ५५, १३०)। इससे 
सिद्ध होता है कि अग से भी पहले आवद्यक सूत्र का अध्ययन किया जाता था । 
आवश्यक सूत्र का प्रथम अध्ययन सामायिक है। इस दृष्टि से आवश्यक सूत्र के” 
मौलिक पाठ जिन पर नियुक्ति, भाष्य, विशेषावश्यक भाष्य, चूणि आदि प्राकृत 
टीकाएँ लिखी गई हैं वे अग जितने पुराने होगे। अगबाह्य आगम के भेद 
आवश्यक और आवष्यकव्यतिरिक्त--इस प्रकार किये गये हैं । इससे भी इसका 
महत्व सिद्ध होता है । आवश्यक के छह्दो अध्ययनों के नाम धवला में अग्रबाह्म 
में गिनाये है । ऐसी परिस्थिति में आवद्यक सुत्र की प्राचीनता सिद्ध होती ही 
है । आवध्यक चूँकि नित्यप्रति करने की क्रिया है अतएव ज्ञानवद्धि और घ्यान- 
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वृद्धि के लिए उसमें समय-समय पर उपयोगी पाठ बढते गये हैं। आधुनिक भाषा 
के पाठ भी उसमें जोडे गये हैं किन्तु मूठ पाठ कौन से थे इसका तो पृथक्करण 
प्राचीन प्राकृत टीकाओं के आधार पर करना सहज हैं। और वैसा श्री प० 
सुखलालजी ने अपने 'प्रतिक्रमण' ग्रन्थ में किया भी है। अतएवं उन पाठो के ही 
समय का विचार यहाँ प्रस्तुत हैं। उन पाठो का समय भगवान्‌ महावीर के 
जीवनकाल के आसपास नही तो उनके निर्वाण के निकट या बाद की प्रथम छाती 
में तो रखा जा सकता है । 

पिण्डनियु क्ति ददावैकालिक की टीका है और वह आचार्य भद्रबाहु की कृति 
हैं। ये भद्रबाहु अधिक सम्भव यह है कि द्वितीय हो । यदि यह स्थिति सिद्ध हो 
तो उनका समय पाँचवी शताब्दी ठहरता है । 

नन्‍्दीसूत्र देववाचक की कृति है अतएवं उसका समय पॉाँचवी-छठी शताब्दी 
हो सकता है । अनुयोगद्वारसूत्र के कर्ता कौन हैँ यह कहना कठिन है किन्तु इतना 
कहा जा सकता है कि वह आवद्यक सूत्र की व्याख्या है अतएव उसके बाद का 
तो है ही । उसमें कई भ्रन्थो के उल्लेख हैं । यह कहा जा सकता है कि वह विक्रम 
पूर्व का ग्रन्थ हैं। यह ग्रन्य ऐसा है कि सम्भव है उसमें कुछ प्रक्षेप हुए हो ॥ 
इसकी एक सक्षिप्त वाचना भी मिलती है । 

प्रकीर्णको में से चछठसरण, आउरपश्रक्साण और भत्तपरिन्‍्ता--ये तीन वीर- 
भद्र की रचनाएँ हैं ऐसा एक मत हैं । यदि यह सच है तो उनका समय ई० ९५१ 
होता है । गच्छाचार प्रकीर्णंक का आघार है-महानिशीयथ, कल्प और व्यवहार | 
अतएव यह कृति उनके वाद की हो इसमें सन्देह नही है ।' 


बस्तुस्थिति यह है कि एक-एक ग्रन्थ लेकर उसका बारीकी से अध्ययन करके 
उसका समय निर्घारित करना अभी बाकी है। अतएवं जब तक यह नही होता 
तब तक ऊपर जो समय की चर्चा को गई है वह काम चलाऊ समझी जानो 
चाहिए । कई विद्वान्‌ इन प्रन्थों के अध्ययन में लगें तभी यथार्थ और सवग्राही 
निर्णय पर पहुँचा जा सकेगा । जब तक ऐसा नही होता तब तक ऊपर जो समय 
के बारे मे लिखा है वह मान कर हम अपने शोघकार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं । 
आगम-विच्छेद का प्रदत . 


व्यवहारसूत्र में विशिष्ट आगम-पठन की योग्यता का जो वर्णन है ( दशम 
उद्देशक ) उस प्रसंग में निद्िष्ट आगम तथा ननन्‍्दी और पाक्षिकसूत्र में जो 
मागम-सूची दी है तथा स्थानाग में प्रासगिक रूप से जिन आगमो का उल्लेख 
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है-- इत्यादि के आधार पर श्री कापटिया ने इवैताम्यरों के अनुसार अनुपलत्थ 
आगमो की विस्तृत चर्चा की हैं ।” अतएव यहाँ विस्तार अनावश्यक है । निम्न 
अग-आगमो का अश झजेताम्वरों के अनुसार साम्प्र तकाल में अनुपलत्प है -- 

१ आचाराग का महापरिज्ञा अव्ययन, २ ज्ञातावमक्था की कई कथाएं, 
३ प्रध्नव्याकरण का वह रूप जो नन्‍्दी, समवाय भादि में निदिष्ट हैं तथा दृष्टि- 
वाद--इतना अद्य तो अगो में स विच्ठिन्न हो गया यह स्पष्ट हैं। अग्रो के जो 
परिणाम निदिष्ट हैं उसे देखते हुए और यदि वह वस्नुस्थिति का बोधक है तो 
मानना चाहिए कि अगो का जो भाग उपलब्ध है उससे कही अधिक विलुप्त हो 
गया है। किन्तु अगो का जो परिमाण बताया गया है वह वस्तुस्थिति का बोघक 
हो ऐसा जंचता नही क्योकि अधिकाश को उत्तरोत्तर द्विगुण-द्विगुग बताया गया 
हैं किन्तु वे यथार्थ में वैसे ही रूप में हो ऐसी सम्भावना नही हैं। केवल महत्त्व 
समर्थित करने के लिए बसा कह दिया हो यह अधिक सम्भव हैं । ऐसी ही वात 
द्वीप-समुद्रो के परिमाण में भी देखी गई हैँ । वह भी गणितिक सचाई हो सकती 
हैं पर यथाथ से उसका कोई मेल नही है | 

दिगम्बर आम्नाय जो घबला टीका में निर्दिष्ट है तदनुसार गौतम से सकल 
श्रुत (द्वादशाग और चौदह पूव) लोहाय॑ को मिला, उनमे जम्बू को । ये तीनो ही 
सकल श्रुतसागर के पारगामी थे । उसके बाद क्रम से विष्णु आदि पाँच आचार्य॑ 
हुए जो चौदह पूवंधर थे । यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जब उन्हें चोदह 
पूर्वंघर कहा है तो वे दोप अगो के भी ज्ञाता थे ही । अर्थात्‌ ये भी सकलश्रुतधर 
थे। गौतम आदि तीन अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में सर्वज्ञ भी हुए और ये पाँच 
नही हुए, इतना ही इन दोनो वर्गों में भेद हूँ । 

उसके बाद विशाखाचाय आदि ग्यारह आचार्य दस पूर्वधघर हुए | तात्पर्य 
यह हैं कि सकलश्ूत में से केवल दसपुरव॑अश्ञ के ज्ञाता थे, सम्पूर्ण के नही । 
इसके बाद नक्षत्रादि पाँच आचाये ऐसे हुए जो एकादशागघारी थे और वारहवें 
अग के चौदह पूर्वों के अशघर ही थे। एक भी पूर्व सम्पूर्ण इन्हें ज्ञात नही था । 
उसके बाद सुभद्रादि चार आचार्य ऐसे हुए जो केवछ आचाराग को सम्पूर्ण रूप 
से किन्तु शेष अगो और पूर्वो के एक देश को हो जानते थे। इसके वाद सम्पूर्ण 
आचाराग के घारक भी कोई नही हुए और केवछू सभी अगो के एक देश को 
और सभी पूर्वो के एक देश को जानने वाले आचार्यों की परम्परा चली। यही 


परम्परा घरसेन तक चलो हैं ।* 





१ केनोनिकल लिटरेचर, प्रकरण ४ 
२ घवला पु० १, १० ६५-६७, जयघवला, पृ० ८३ 
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इस विवरण से यह स्पष्ट हैं कि सकलश्नुतवर होने में दाद शाग का जानना 
जरुरी है। अंगबाह्म ग्रन्थो का आधार ये ही द्वादशाग थे अतएवं सकलश्रुतघर 
होने में अगबाह्य महत्त्व के नहीं। यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें क्रमश 
अगषरो अर्थात्‌ अगविच्छेद की ही चर्चा है। धवला में ही आवश्यकादि १४ अग- 
वाह्यो का उल्लेख है! किन्तु उनके विच्छेद की चर्चा नही है । इससे यह फलित 
होता है कि कम से कम धवला के समय तक अगबाह्यो के विच्छेद की कोई चर्चा 
दिगम्वर आस्नाय में थी ही नही । आचार्य पृज्यपाद ने श्रुतविवरण में सर्वार्थसिद्धि 
में अग॒वाह्म और अगो की चर्चा को हैं किन्तु उन्होंने आगमविच्छेद की कोई चर्चा 
नही की । आचार्य अकरूक जो धवला से पूर्व हुए हैँ उन्होंने भी अग या अगबाह्य 
आंगमविच्छेद फी कोई चर्चा नही की है । अतएवं घवला फी चर्चा से हम इतना 
ही कह सकते हैं कि घवलाकार के समय तक दिगम्बर आस्ताय में अगविच्छेद की 
बात तो थी किन्तु आवश्यक आदि अग॒बाह्य के विच्छेद की कोई मान्यता नही 
थी । अतएव यह सशोघन का विषय हैं कि अगबाह्य के विच्छेद की मान्यता 
दिगम्वर परम्परा में कब से चछी ? खेद इस बात का है कि प० कैलाशघन्द्रजी 
ने आगमविच्छेद को बहुत वडी चर्चा अपनी पीठिका में की है किन्तु इस मूलः 
प्रइन की छानबीन किये बिना ही दिगम्बरो की साम्प्रतकाढीन मान्यता का उल्लेख 
कर दिया है और उसका समर्थन भी किया हैं । 


वस्तुस्थिति तो यह है कि आगम की सुरक्षा का प्रश्न जब आचारयों के समक्ष 
था तब द्वादशागरूप गणिपिटक की सुरक्षा का ही प्रदन था क्योकि ये ही मौल्कि 
आगम थे । अन्य भागम ग्रन्थ तो समय और शक्ति के अनुसार बनते रहते हैं और 
लुप्त होते रहते हैँ । अतएवं आगमवाचना का प्रदन मुख्यरूप से अगो के विषय 
में हो हैं । इन्ही की सुरक्षा के छिए कई वाचनाएँ की गई हैं । इन वाचनाओं 
के विषय में प० कैलाशचन्द्र ने जो चित्र उपस्थित किया है ( पीठिका पृ० ४९६ 


से ) उस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। बह यथासमय किया 
जायगा । 


यहाँ तो हम विद्वानों का ध्यान इस वात की ओर खीचना चाहते हैं कि 
आगम पुस्तकाकार रूप में लिखे जाते थे या नही, और इस पर भी कि श्रुत 
विच्छेद की जो बात है वह लिखित पुस्तक की है या स्मृत श्रुत की ? आगम 
पुस्तक में लिखे जाते थे इसका प्रमाण अनुयोगद्वारसूत्र जितना तो प्राचीन है 
ही। उसमें आवश्यकसूत्र की व्याख्या के प्रसग से स्थापना-आवश्यक की चर्चा 
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में पोत्यकम्म को स्थापना-आवश्यक कहा हैं । इसी प्रकार श्रुत के विषय में 
स्थापता-श्रुत में भी पोत्यकम्म को स्थापना-भ्रुत कहा है ( अनुयोगद्वार सूच ३१ 
पृ० ३१ अ )। द्रव्यश्नृत के भेद रूप से ज्ञायकशरीर और भव्यमरीर के 
अतिरिज्त जो ब्रव्यश्रुत का भेद है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हैँ कि 'पत्तयपोहय- 
लिहिय ( सूत्र ३७ ) उस पद की टीका में अनुयोगढ्वार के टीकाकार ने लिखा 
है-- पत्रकाणि तलतास्यथादिसवन्धीनि, तत्सघातनिष्पन्नास्तु पुस्तका , 
ततइच पत्रक्राणि च पुस्तकाइच, तेपु लिखित पत्रकपुस्तकलिखितस्‌ । अथवा 
'पोत्थय'ति पोत वस्त्र पत्र॒काणि च पोत च, तेषु लिखित पत्रकरपोतलिखित 
ज्ञगरीरभव्यशरीर व्यतिरिकत द्रव्यश्॒ुतस्‌ | अन्न च पत्रकादिलिखितस्य 
श्रतस्य भावश्वतकारणत्वात्‌ द्रव्यश्वतत्वमेव अवत्तेयघ््‌ |” पृ० ३४ | 

इस श्रुतचर्चा मे बनुयोगद्वार को भावश्ुत्तत्प से कौन सा श्रुत विवल्ित हैं 
यह नी आगे की चर्चा से स्पष्ट हो जाता है। आगे लोकोत्तर नोआगयम भाव- 
श्रुत के भेद में तीर्थकप्रणोत द्वादणाग गणिपिव्क आचार जादि को नावश्वुत में 
ग्रिना है । इससे शका को कोई स्थान नहीं रहना चाहिए और यह स्पष्ट हो 
जाना चाहिए कि अनुयोगद्वार के समय में आचार आदि अग पुस्तकरूप में ल्खि 
जाते थे । 

अय आगम पुस्तक में ल्खि जाने थे किन्तु पठन पाउन प्रणाली में तो गुठ्मुख 

से ही आगम की वाचना लेनो चाहिए यह नियम था। अन्यथा करना अच्छा 
नही समझा जाता था । मतएव प्रथम गुरुमुख से पढ कर हो पुस्तक में लेखन 
या उसका उपयोग किया जाता होगा ऐसा बनुमान होता है । विशेषावश्यकभाष्य 
में वाचना के शिक्षित आदि गुणो* के वर्णन में आचार्य जिनभद्र ने गुरुवायणो- 
वगय--गुरुवाचनोपगत का स्पष्टीकरण किया है कि “ण चोरित पोत्थयातो- 
वा"--गा० ८ ,२। उसकी स्वकृत व्यात्या में लिखा हैं कि “गुरुनिर्वालितसु, 
न चौर्यातू कर्णाघाटित, स्वतत्रेण वाध्धीत पुस्तकात”--विशेषा० स्वोपशञञ 
व्यास्पा गा० ८५२ । तालवर्य यह है कि गृरु किसी अन्य को पढाते हो और उसे 
चोरी से दुनकर या पुस्तक से श्रूत का ज्ञान लेना यह उचित नही है । वह तो 





१ भनुबोग की टीका में लिखा है--“अघवा पोत्य पुस्तक नच्चेह सपुटकहप 
गुह्मते तत्र कर्म तन्‍्मव्ये वर्तिकालिखित रूपकमित्यर्थ' | अथवा पोत्य ताड- 
पत्रादि तत्र कम तच्छेंदनिष्पन्न रूपकम्‌? पूृ० १३ अ। 

२ अनुयोगद्वार--सूच ४२, पृ० रे७ भ। 

-३ अझनुयोगद्वार में शिक्षित, स्थित, जित बादि गुणों का निर्देश हैं उनकी 
व्यास्या जिनभद्र ने की हँ--अनु० सू० १३ 


(४७ ) 


गुरमुख से उनकी सम्मति से सुत कर हो करना चाहिए ' इससे भी स्पष्ट है कि 
अनुयोगद्वार के पहले भ्रन्य लिखे जाते थे किन्तु उनका पठन सवप्रथम गुरुमुख से 
होना जरूरी था । यह परम्परा जिनभद्र तक तो मान्य थी ही ऐसा भी कहा जा 
सकता है। गुरु के मुख से सुनकर अपनी स्मृति का भार हलका करने के लिए कुछ 
लोधरूप ( टिप्पणरूप ) आग्रम प्रारम्भ में लिखे जाते होगे । यह भी कारण है कि 
उसका मूल्य उतना नहीं हो सकता जितना श्र्‌तघर की स्मृति में रहे हुए आगमो 
का । यह सब अनुमान ही है। किन्तु जत्र आगम पुस्तको में लिखे गये थे फिर भी 
वाचनाओ का महत्त्व माना गया, तो उससे यही अनुमान हो सकता है जो सत्य के 
निकट है । गुरुमुख से वाचना मे जो आगम मिले वही आगम परम्परागत कहा 
जायेगा | पुस्तक से पह कर किया हुआ ज्ञान, या पुस्तक में लिखा हुआ आगम 
उतना प्रमाण नही माना जायगा जितना गुरुमुख से पढा हुआ । यही गुरुपरम्परा 
की विदेपता है । अतएव पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हो किन्तु महत्व तो 
उसका है जो वाचक की स्मृति में हैं। अतएव पुस्तकों में लिखित होने पर भी 
उसके प्रामाण्य को यदि महत्त्व नही मिला तो उसका मूल्य भी कम हुआ । 
इसी के कारण पुस्तक में लिखे रहने पर भी जब-जब सघ को मालूम हुआ हो कि 
श्रुधरो का हास हो रहा है, श्रुत्त॒कलन के प्रयत्न की आवध्यकता पडी होगी 
ओर विभिन्‍न वाचनाएँ हुई होगी । 


अब आगमविच्छेद के प्रइन पर विचार क्रिया जाय। आगमविच्छेद के 
विषय में भी दो मत हैं। एक के अनुसार सुत्त विनष्ट हुआ है, तब दूसरे के 
अनुसार सुत्त नही किन्तु सुत्ततर--प्रधान अनुयोगधघर विनष्ठ हुए हैं ।" इन 
दोनों मान्यताओ का निर्देश नन्‍दी-चूणि जितना तो पुराना है ही। आषए्चर्य तो इस 
वात का है कि दिगम्वबर परम्परा के घवला ( पृ० ६५) में तथा जयघवला 
( पृ० ८३ ) में दुसरे पक्ष को माना गया है अर्थात्‌ श्रुतघरो के विच्छेद की चर्चा 
प्रधानरप से की गई है और श्रुत॒घरो के विच्छेद से श्रुत का विच्छेद फलित साना 
गया हैं। किन्तु आज का दिगम्बर समाज श्रुत का ही विच्छेद मानता है। इससे 
भी सिद्ध है कि पुस्तक में लिखित आगमो का उतना हो महत्त्व नहों है जितना 
श्रुतघरो की स्मृति में रहे हुए आगममों का । 


जिस प्रकार धवला में श्रूतघरो के विच्छेद की वात फहो हैं उसी प्रकार 
तित्योगाली प्रकीर्णक में श्रुत के विच्छेद की चर्चा की गई है। वह इस 
प्रकार हैं-- 


१ नन्दी-चुणि, पु० ८ 


( ४८ ) 


प्रथम भगवान्‌ महावीर से भद्रवाहु तक की परम्परा दी गई है और स्थुलमद्र 
भद्रबाहु के पास चौदहपुव की वाचना लेने गये इस वात का निर्देश है। यह 
निदिष्ट है कि दसपूर्वधरों मे अन्तिम सर्वमित्र थे। उसके बाद निदिष्ट है कि 
वीरनिर्वाण के १००० वर्ष बाद पूर्वों का विच्छेद हुआ । यहाँ पर यह ध्यान देना 
जरूरी है कि यही उल्लेख भगवती सूत्र में (२८ ) भो है। तित्योगाली में 
उसके बाद निम्न प्रकार से क्रमश श्रृतविच्छेद की चर्चा की गई है-- 


ई० ७२३ - वीर-निर्वाण १२५० में विवाहप्रज्ञप्ति और छ अग्रों का विच्छेद 
ई० ७७३८ ,, १३०० में समवायाग का विच्छेद 

ई० ८ररे तल ,, १३५० में ठाणाग का. ,, 

ई० ८७३ ८ ,, १४०० में कल्प-व्यवहार का ,, 

ई० ९७३ « ,, १५०० में दशाश्रुतका  ,, 

ई० १३७३ 5 ,, १९०० में सूत्रकृुताम का ,, 

ई० १४७३ ८ ,, २००० में विज्ञाख मुनि के समय में निशीय का ,, 
ई० १७७३ ८ ,, २३०० में आचाराग का ,, 


दुसमा के श्रृत में दृष्पसह मुनि के होने के बाद यह कहा गया हैं कि वे 
ही अन्तिम आचारघर होगे । उसके वाद अनाचार का साम्राज्य होगा | इसके 
बाद निर्दिष्ट है कि-- 


ई० १९९७३ ८“ वीरनि० २०५०० में उत्तराष्ययन का विच्छेद 


ई० २०३७३ 5 ,, . २०९०० में दशवैकालिक सूत्र का विच्छेद 

ई० २०४७३ 5 ,, २१००० में दशवेकालिक के अर्थ का विच्छेद, दुप्पसह 
मुनि की मृत्यु के बाद । 

ई० २०४७३ ८ ,, पर्यन्त आवश्यक, अनुयोगद्वार और नन्‍दी सूत्र अव्य- 
घच्छिन्न रहेंगे । 


--तित्थोगाली गा० ६९७-८६६ 


तित्योगालीय प्रकरण द्वेताम्बरों के अनुकूल ग्रन्थ है ऐसा उसके अध्ययन से 
प्रतीत होता है । उसमें तीथंकरो की माताओ के १४ स्वप्नो का उल्लेख है गा० 
१००, १०२४, स्त्री-मुक्ति का समर्थन भी इसमें किया गया है गा? ५५६, 
आवश्यकनियु'क्ति की कई गाथाएँ इसमें आती हैं गा० ७० से, ३८३ से इत्यादि, 
अनुयोगद्वार और नन्‍्दी का उल्लेख गौर उनके तीथ॑पर्यन्त टिके रहने की बात, 
दशआइचय की चर्चा गा० ८८७ से, नन्‍्दीसूत्रगत सघस्तुतिका अवतरण ग्रा० 
<४८ से है । ध 


( ४९ ) 


आगमो के क्रमिक विच्छेद की चर्चा जिस प्रकार जैनो में है उसी प्रकार 
बौद़ों के अवागतवश में भी तरिपिठक के विच्छेद को चर्चा की गई है । इससे 
प्रतीत होता है कि श्रमणो को यह एक सामान्य धारणा है कि श्रुत का विच्छेद 
क्रमण होता है । तित्योगाली में अगविच्छेद की चर्चा हैँ | इस वात फो व्यवहार- 
भाष्य के कर्ता ने भी माता हैं--- 


“तित्थोगाली एत्यं वत्तव्वा होइ आपुपुन्बीए | 
जे तस्स उ अगस्स वुच्छेदो जाहहि विणिद्विदो ॥॥” 


-+ब्य० भा० १० ७०४ 


इससे जाना जा सकता है कि अगविच्छेद की चर्चा प्राचीन है और यह 
दिगस्व॒र-श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायो में चली हैं। ऐसा होते हुए भी यदि श्वेताम्बरो 
ने अग्ो के अश को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया और वह अश आज हमे 
उपलब्ध है--यह माना जाय तो इसमें क्या अनुचित है ? 


एक बात का ओर भी स्पष्टीकरण जरूरी है कि दिगम्वरो में भी धवला के 
अनुसार सर्व अगो का सम्पूर्ण रूप से विच्छेद माना नही गया है. फिन्‍तु यह साना 
गया है कि पूर्व और अग के एकदेदाघर हुए हैं और उनकी परम्परा चछी है ।१ 
उस परम्परा के विच्छेद का भय तो प्रदर्शित किया है किन्तु वह परम्परा विष्छिन्त 
हो गई ऐसा स्पष्ट उत्लेख धवछा या जयघवला_में ओ-नहो-है। वहाँ स्पष्ट ल्प| 
से यह कहा गया है कि वीरनिर्वाण के ६८३ वर्ष बाद भारतवर्ष में जितने भी 
जाचार्य हुए हैं वे सभी “सब्वेसिमगपुव्वाणमेकदेसधारया जादा” अर्थात्‌ सर्व 
अग-पूर्व के एकदेशघर हुए हैं---जयघवला भा० १, पृ० ८६, घवला पृ० ६७ । 


तिलोयपण्णत्ति में भी थ्रुतविच्छेद की चर्चा हैं और वहाँ भी भाचारागधारी 
तक का समय वोरनि० ६८३ बताया गया है । तिलोयपण्णत्ति के अनुसार भी 
अग श्रुत का सर्वथा विच्छेद भान्‍्य नहीं हैं। उसे भी अग्र-पूर्व के एकंदेदाघर के 
अस्तित्व में सन्देह नही हैं । उसके भनुसार भी अगवाह्य के विच्छेद का कोई 
प्रदत्त उठाया नही गया है । वस्तुत तिलोयपण्णत्ति के अनुसार थ्ुततीर्थ का विच्छेद 
वीरनि० २०३१७ में होगा अर्थात्‌ तब॒ तक श्रुत का एकदेश वियमान रहेगा ही 
( देखिए, ४ गा० १४७५--१४९३ ) | 


तिलोयपण्णति में भ्रक्षेप की मात्रा अधिक है, फिर भी उसका समय डा० 
उपाध्ये ने जो निश्चित किया है वह माना जाय तो वह ६० ४७३ और ६०९ के 
बीच हैं। तदनुसार भी उस समय तक सर्वथा श्ुतविच्छेद की चर्चा नहीं थी। 


तिलोयपण्णत्ति का ही अनुसरण धवला में माना जा सकता है। 
है 


( ५० ) 


ऐसी ही बात यदि श्वेताम्बर परम्परा में भी हुईं हो तो इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नही है । उसमें भी सम्पूर्ण नही, किन्तु' अग-आगमो का एकदेश सुरक्षित 
रहा हो और उसे ही सकलित कर सुरक्षित रखा गया हो तो इसमें क्या असगति 
है ? दोनो परम्पराओ में अग-आगमो का जो परिणाम बताया गया है उसे देखते 
हुए श्वेताम्बरों के अग-आगम एकदेश ही सिद्ध होते हैं। ये आगम आधुनिक 
दिगम्बरों को मान्य हों था न हों यह एक दूसरा प्रश्न है। किन्तु श्वेताम्बरों ने 
जिन अगो को सकलित कर सुरक्षित रखा है उसमें अगरो का एक अश--बडा अश 
विद्यमान है--इतनी बात में तो शका का कोई स्थान होना नही चाहिए । साथ 
ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उन अग्रो में यत्र-तत्र प्रक्षेप भी हैं और 
प्रष्नव्याकरण तो नया ही बनाया गया है । 


इस चर्चा के प्रकाश में यदि हम निम्न वाक्य जो प० कैलाशचन्द्र ने अपनी 
पीठिका में लिखा है उसे निराघार कहें तो अनुचित नही माना जायगा ! उन्होने 
लिखा है--“भऔर अन्त में महावीरनिर्वाण से ६८३ वर्ष के परचातू्‌ अगो का ज्ञान 
पूर्णतया नष्ट हो गया ।” पीठिका पृ० ५११८ । उनका यह मत स्वय धवला और 
जयघवला के अभिमतो से विरुद्ध है ओर अपनों कल्पना के आधार पर खडा 
किया गया हैं । 
श्रुतावतार 

श्रुतावतार की परम्परा ए्रेताम्बर-दिगम्बरो में एक सी है किन्तु ५० कैलाश- 
घन्द्रजी ने उसमें भी भेद बताने का प्रयत्न किया है । अतएवं यहाँ प्रथम दोनो 
सम्प्रदायों में इसी विषय में किस प्रकार ऐक्य है, सर्व प्रथम इसकी चर्चा करके 
बाद में पण्डितजी के कुछ प्रइ्नो का समाधान करने का प्रयत्त किया जाता है । 
भगवान्‌ महावीर शासन के नेता थे और उनके अनेक गणधर थे इस विषय में 
दोनो सम्प्रदायो में कोई मतभेद नहीं । भगवान्‌ महावीर या अन्य कोई तीर्थकर्र, 
अर्थ का ही उपदेश देते हैं, सूच्र की रचना नही करते इसमें भी दोनो सम्प्रदायों ( 
का ऐकमत्य है । 

श्रुतावतार का क्रम बताते हुए अनुयोगद्धार में कहा गया है-- 


“अहवा आगमे तिविहे पण्णत्ते । त जहा भत्तागमे अणतरागमे परप- 
रागमे | तित्थगराण अत्थस्प्त अत्तागमे, गणहराण सुत्तस्स अत्तागमे अत्थस्स 
अणतरागमे, गणहरसीसाण सुत्तस्स अणतरागमे अत्थस्स परपरागमे | तेण 
पर सुत्तस्स वि अत्थस्स विणो भअत्तागमे, णो अणतरागमे परपरागमे ।” 
अनुयोगद्वार सू० १४४, पृ० २१९। इसी का पुनरावर्तत निशीधचृर्णि (पृ०४) 
आदि में भी किया गया है । 
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पज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ में इस विषय में जो लिखा है वह इस प्रकार 
है-- तन्न सर्वशेन परमर्षिणा परमा्चिन्त्यकेवलज्ञानविभूतिविशेषेण अर्थत 
आगम उदहिष्ट । तस्य साक्षात्‌ शिष्ये बुद्थतिशयद्धियुक्ती, गणघरे 
श्रतकेवलिभिरलुस्मृतग्रन्थरचनम्‌--अद्भपुर्वछक्षणस्‌ ।/-सर्वार्थसिद्धि ३ २० । 

स्पष्ट हैं कि पुज्यपाद के समय तक ग्रन्थरचना के विषय में इवेताम्बर- 
'दिगम्बर में कोई मतभेद नही है । यह भी स्पष्ट है कि कैवल एक ही गणघर ह 
सुन्न रचना नही करते किन्तु अनेक गणधर सून्नरचना करते हैं। पूज्यपाद को 
तो यही परम्परा मान्य है जो श्वेताम्बरों के सम्मत अनुयोग में दी गई हैं यह 
स्पष्ट हैं। इसी परम्परा का समर्थन आचाय अकलूक ओर विद्यानन्द ने भी 
किया हैं-- 
वुद्धयतिशर्यद्धियुक्‍्तैगंणधरे अनुस्मृतग्रन्थरचनम्‌--आचारादिद्वादशविधम- 
ज़प्रविष्टमुच्यते |?--राजबातिक १ २० १२, पृ० ७२। “तस्याप्यथेत" 
सर्वज्वोतरागभ्रणेतृकत्वसिद्धे , अहंद्भाषिता्थ गणधरदेवे ग्रथितम्‌' इति 
वचनात्‌ ।” तत्त्वाथंश्लोकवातिक पृ० ६, “द्रव्यश्रुत हि द्वादशाज् वचनात्म- 
कमाप्तोपदेशरूपमेव, तदसथेज्ञानं तु भावश्नुत्म॒ तदुभयमपि गणधरदेवाना 
भगवदहंत्सव॑ज्ञवचनातिशयप्रसादात्‌ स्वमतिश्र्‌ तिज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्ष- 
योपशमातिशयाच्च उत्पद्यमान कथमाप्तायत्तं न भवेत्‌ ?” वही पृ० १ । 

इस तरह आचार्य पज्यपाद, आचार्य अकलक और आचार्य विद्यानन्द ये 
सभी दिगम्बर आचार्य स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सभी गणघर सुत्र-रचना 
करते हैं । लि 

ऐसी परिस्थिति में इन आचार्यों के मत के अनुसार यही फलित होता है कि 

गौतम गणवर ने और अन्य सुधर्मा आदि ने भी ग्रन्थरचना की थी। केवल 
गौतम ने ही ग्रन्थरचना की हो और सुधर्मा आदि ने न की हो यह फलित नही 


होठा । यह परिस्थिति विद्यानन्द तक तो मान्य थी ऐसा भ्रतीत होता है । ऐसा 
डी मत श्वेताम्बरों का भी है । 


प० कैलाश चन्द्र ने यह लिखा है कि “हमने इस बात को खोजना चाहा कि 
'जैसे दिगम्बर परम्परा के अनुसार प्रधान गणघर गौतम ने महावीर की देदना 
'फो अगो में गूथा वैसे श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार महावोर की वाणी को 
सुनकर उसे अगो में किसने निवद्ध किया ? किन्तु खोजने पर भी हमें किसी खास 
गणघर का निर्देश इस सम्बन्ध में नेही मिला ।--पीठिका पृ० ५३० । 

इस विषय में प्रथम यह बता देना जरूरी है कि यहाँ पं० कैलाशचन्द्रजी 
यह वात 'केवल गौतम ने हो अगरचना की थी'--इस मन्तव्य को मानकर ही 
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कर रहे है । और यह मन्तव्य घवला से उन्हें मिला है जहाँ यह कहा है गया कि 
गौतम ने अगज्ञान सुधर्मा को दिया । अतएवं यह फलित किया गया कि सुषर्मा ने 
अगग्रथन नही किया था, केवल गौतम ने किया था। 
हमने ऊपर जो प्रृज्यपाद आदि धवला से प्राचीन आचार्यों के अवतरण दिये 
हैं उससे तो यही फलित होता है कि धवलाकार ने अपना यह नया मन्तव्य प्रच- 
लित किया है थदि--जैसा पण्डित कैलाशचन्द्र ने माना है-यहो सच हो । अतएव 
घवलाकार के वाक्य की सगति बैठाना हो तो इस विषय में दूसरा ही मार्ग छेता 
होगा या यह मानना होगा कि घवलाकार प्राचीन आचारयों से पृथऋू मतान्तर को 
उपस्थित कर रहे हैं, जिसका कोई प्राचीन आधार नही है। यह केवल उन्ही का 
चलाया हुआ मत है । हमारा भठ तो यहो है कि धवराकार के वाक्य की संगति 
बैंठाने का दूसरा हो मार्ग लेना चाहिए, न कि पूर्वाचार्यों के मत के साथ उनकी 
विसगति का ! 
अब यह देखा जाय कि क्‍या इवेत्ताम्बरों ने किसो गणघर व्यक्ति का नाम 
सूत्र के रचयिता के रूप में दिया हैं कि नही जिसकी खोज तो प० कैलाशचन्द ने 
की किन्तु थे विफल रहे । 
आवद्यकनियु क्ति की गाथा है-- 
“एकक्‍्कारस वि गणधरे पवायए पवयणस्स वदामि | 
सव्व गणधरवंस वायगवस पवयंण च || ८० ॥ 
--विश्येषा० १०६२ 
इसकी टीका में आचाय॑ मलघारी ने स्पष्ट रूप से लिखा हैं--- 
“गौतमादीन्‌ वन्दे | कथ भूतानु प्रकर्षण प्रधाना आदो वा वाचका 
प्रवाचका प्रवचनस्य आगमस्य |” पृ० ४९० ।* 
इसी नियुक्ति गाथा को भाष्यगाथाओ की स्वोपन टीका में जिनभद्र ने भी 
लिखा हैं-- 
“यथा अहुंन्नर्थस्थ वक्‍्तेति पूज्यस्तथा गणधरा गोतमादय सूत्रस्थ 
वकक्‍तार इति पृज्यन्ते मज्भू लत्वाच्च ।? 
प्रस्तुत में गौतमादि का स्पष्ट उल्लेख होने से 'इवेताम्वरों में साधारण रूप 
से गणवरो का उल्लेख हैँ किन्तु खास नाम नहीं मिलता'--यह पण्डिवजी का 
कथन निर्मुल सिद्ध होता हूँ । 


१ यह पुस्तक पण्डितजी ने देखी है अतएव इसका अवतरण यहाँ दिया है । 
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यहाँ यह भी वता देना जहरी है कि पण्डितजी ने अपनी पीठिका में जिन 
“सुवनियमनाण'” एत्यादि नियु वित की दो गाधाओं को विशेषावश्यक से उद्धृत 
किया हैं ( पोढिका पृ० ५३० की टिप्पणी ] उनकी टीका तो पण्डितजी ने अवश्य 
ही देखी होगी--उसमें आचार्य हुमचन्द्र स्पप्टरूप से छिखते हैं--- 


“तेन विमलवुद्धिमयेन पटेच गणघरा गोतमादयो"--विद्येषा० टीका० 
गा० १०९५, पृ० ५०२। ऐसा होते हुए भी पण्डितजी फो ९वेताम्बरों में सूभ्ष के 
रचयिता के रूप में जास गणघर फे नाम का उल्लेख नहीं मिला--यहू एक 
आश्चयंजनक घटना ही हैं। और यदि पण्डितजी का मतलब यह हो कि किसो 
खासनशक ही व्यक्ति का नाम नहीं मिलता तो यह बता देना जरूरी है कि 
दवेनाम्दर और दिगम्बर दोनो के मत से जब सभी गणघर प्रवचन की रचना करते 
है तो किमी एक ही का नाम तो मिल हो नही सकता । ऐसी परिस्थिति में इसके 
आधार पर पण्डितजी ने ध्रुतावतार की परम्परा में दोनो सम्प्रदायों फे भेद को 
मानकर जो कन्पनाजाल खडा किया हैं वह निरयंक है । 


प० कैलाशचन्द्रजी मानते है कि ध्वेताम्वर-वाचनागत अग्रज्ञान सार्वजनिक 
किन्तु दिगम्वर-परम्परा में अगरश्ञान का उत्तराधिकार गुरु-शिष्य परम्परा के 
रूप में हो प्रवाहित होता हुआ माना गया हैंँ। उसके अनुसार अगज्ञान ने कभी 
भी सार्वजनिक रूप नहीं लिया ।”--पीटिका प्‌ृ० ५४३। यहाँ पण्डितजी का 
तात्पयं ठीक समझ्न में नही माता । गुर अपने एक ही छशिप्य को पढ़ाता था और 
वह फिर गृढ बनकर अपने द्िप्य की--इस प्रकार की परम्परा दिगम्बरों में चली 
हैं--क्या पण्डितजी का यह अभिप्नाय हैँ ? यदि गुरु अनेक दिप्यो फो पढाता 
होगा तव तो अगशान द्वेताम्बरों की तरह सार्वजनिक हो जायगा | और यदि 
यह अभिप्राय हैं कि एक ही छिप्य को, त्व शास्त्रविरोध पण्डितजी के ध्यान के 
वाहर गया हँ--यह कहना पडता है । पद्खण्हागम की घबला में परिपाटी मौर 
अपरिपाटी से सकड श्रृत के पारगामी का उल्लेख है । उसमें अपरिपाटी से-- 
“अपरिवाडिए पुण सयलसुदपारगा संखेज्जसहस्सा” (घबला पु० ६५) का 
उल्लेख है--इसका स्पष्टीकरण पण्डितजी बया करेंगे ? हमें तो यह समझ में 
आता हैँ कि युगप्रधान या वशपरम्परा में जो क्रय आचार्य-गणवर हुए भर्थात्‌ 
गण के मुखिया हुए उनका उल्लेख परिपाटीक्रम में समझना चाहिए और गण के 
मुख्य जाचार्य के अलावा जो श्र तघर थे वे परिपाटीक्रम से सम्बद्ध न होने से 
अपरिपाटी में गिने गये । वैसे अपरिपाटी में सहस्नो की सख्या में सकल श्र तघर थे । 
छो यह अग्रभ्नू त दवेताम्वरों की तरह दिगम्बरों में भी सार्वजनिक था ही यह मानना 
पढता हूँ। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जयघवछा में यह स्पष्ट 
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लिया हैँ कि सुधर्मा ने फेचल एक जम्ब को ही नहीं विन्‍्तु अपने अनेक झिष्यों को 
अगो वी वाचना दी थी--“तहिंवसे चेव सुहम्माउरियो जबृमामियादीणमणे- 
याणमाइरियाण ववखाणिददुवाछसगो घाइचउवककेसयेण केवटी जादों |” 
“+जयघवला पृ० ८४ । 


यहाँ स्पष्ट रूप से जम्पू ने अपने शिष्य ऐसे एक नही किलु अनेक आचार्यो 
को द्वादशाग पढाया है--ऐसा उल्लेख हैं। इस पर में बया हम श्त्पना नहीं 
कर सबत कि सघ में श्रुतघरों की सध्या बहुत बड़ों होती थी ? ऐसी स्थिति में 
पवेताम्बर-दिगम्बरों में जिस विपय में कभी सेंद रहा नहीं उस विपय में भेंद 
फो कल्पना करना उचित नही है । प्राचीन परम्परा के अनुसार दइवेताम्बर भौर 
दिगम्ब" दोनो में यही मान्यता फलित होतो है कि सभी गणघर सूत्ररेचना करते 
थे और अपने अनेक शिप्यो को उसकी वाचना देते थे। एक बात और यह भी 
हैं कि अगज्ञान सावंजनिक हो गया एइंवेताम्बरों में और दिगम्बरो में नहीं हुआ-- 
इससे पडितजी का विशेष तात्पय क्‍या यह हैं कि केवठ दिगम्ब” परम्परा में ही 
गुर शिष्य परम्परा से हो अगज्ञान प्रवाहित हुआ भौर श्वेताम्बरों में नही ? यदि 
ऐसा ही उनका मन्तव्य है जैसा कि उनके आगे उद्धृत जवतरण ते स्पष्ट हैं वो यह 
भी उनका नहना उच्तित नही जंचता । हमने आधचाय॑ जिनभद्र के अवतरणों से 
यह स्पप्ट किया ही है कि उनके समय तक यही परम्परा थी कि शिप्य को गुरुमुत्र 
से ही और वह भी उनको अनुमति से ही, चोरी से नही, श्रुत का पाठ लेना जरूरी 
था और यही परम्परा विशेषावध्यक के टीकाकार हेमचन्द्र ने भी मानी हैँ । 
इतना ही नहीं आज भी यह परम्परा इववेताम्वरों में प्रचलित है कि योगपुर्वक,. 
तपस्यापूर्वक गुरुमुख से हो श्रुतपाठ श्षिष्य को लेना चाहिए । ऐसा होने पर हो 
वह उसका पाठी कहा जायगा । ऐसी स्थिति में इवेताम्बर-परम्परा में वह साथें- 
जनिक हो गया और दिगम्बर-परम्परा मे गुरुशिष्य परम्परा तक सीमित रहा-- 
पडितजी का यह कहना कहाँ तक सगत हूँ ? 


सार्वजनिक से तात्पर्य यह हो कि कई साधुओ ने मिल कर अग्र की वाचना 
निश्चित की अतएव इवेताम्बरों में वह व्यक्तिगत न रहा और सावंजनिक हो गया। 
इस प्रकार त्ार्वजनिक हो जाने से ही दिगम्बरों ने अगशास्त्र को मान्यता न दी हो 
यह बात हमारी समझ से तो परे हैं । कोई एक व्यक्ति कहे वही सत्य और 
अनेक मिलकर उनकी सचाई की मोहर दें तो वह सत्य नहीं--ऐसा मानने वाला 
उस काल का दिग्रम्बर सम्प्रदाय होगा--ऐसा मानने को हमारा मन तो तैयार 
नही । इसके समर्थन में कोई उल्लेख भी नहीं है। आज दिगम्बर समाज जिस 
कसी कारण से दवेताम्बर सम्मत आगमो को न मानता हो उसकी खोज करना 


(५५ ) 


जरूरी है किन्तु उसका कारण यह तो नहीं हो सकता कि चूफि अग सावंजनिक 
हो गये थे, बतएव वे दिगम्दर समाज में मान्य नहीं रहे । अतएवं पडित्जी का 
यह लिखना कि उसने इस विपय में जन-जन फी स्मृत्ति फो प्रमाण नही माना” 
निराघार है, कोरी फत्पना हैं। जाखिर जिनके लिए पडितजी ने जन-जन एाब्द 
का प्रयोग किया है वे फौन थे? वया उन्होंने अपने गुरुओ से अगज्ञान लिया 
ही नहीं था ? अपनी कल्पना से हो अगो फा सफलन कर दिया था ? हमारा तो 
विश्वास है कि जिनको पडितजी ने 'जन-जनो कहा है वे किसी आचाय॑ के शिष्य 
ही थे मौर उन्होंने अपने आचाय॑े से सोखा हुआ श्र्‌त हो वहाँ उपस्थित किया 
था। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसको जितना याद था उसने उतना वहाँ 
उपस्थित किया १ 


अंग अशधगस 


अकरण प्‌ 


जेन श्रत 

जैन श्रमण व धास्प्रलेखन 

अचेलक परम्परा व श्रुतसाहित्य 

श्रुवज्ञान 

अक्षरश्रुव व अनक्षरश्रुत 

सम्पकथुत व मिथ्याश्रुत 

सादिक, अनादिक, सपर्यवसित व अपर्यवसित श्रुत 

गमिक-अगमिक, अगप्रविष्ट-अनगरप्रविष्ट व कालिक-उत्कालिक श्रुत 


जन हब ब७०क 


प्रयस प्रकरण 


जैन श्र त 
बच 


महान्‌ लिपिशास्प्री क्रो मोनाजी फा निश्चित मत है कि ताडइपत्न, भोजपत्र, 
फायज, स्याही, लेपनो आदि का परिचग हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय मे हो 
था। ऐसा होते हुए नो किनीो भारतोय अथदा एशियाई धर्म-परम्परा के मूलभूत 
धर्मशास्त्र अधिकाधतया रचना के समय ही ताइपन्र अवबवा कागज पर लिपिय्रद्ध 
हुए हो, ऐसा प्रतीत नही होता । 


आाज मे पचीस मौ वर्ष जयवा इससे दुयुने समय पहले के जिज्नासु अपने-अपने 
घममंशान्त्रो को आदर व विनयपू्॑क अपने-अपने गुरुओ द्वारा प्राप्त कर सकते थे । 
वे इस प्रकार से प्राप्त होनेवाले धास्त्रो को कठाग्र करते तथा यठाग्न पाठो को 
वारूवार स्मरण कर याद रखते । घर्मवाणी फे षुद्ध उच्चारण सुरक्षित रहें, 
इसका वे पूरा ध्यान रखते। फही काना, मात्रा, अनुस्वार, विसगगं आदि 
निरर्थकरूप मे प्रविष्ट न हो जायें अथवा निकल जायें, इसको भी वे पूरी 
सावधानी रखते । 


बवेस्ता एवं वेदो के विशुद्ध उच्चारणो की सुरक्षा का आवेस्तिक पडितो एव 
वैदिक पुरोहितो ने पूरा ध्यान रखा है। इसका समर्थन वतमान में प्रचलित अवेस्ता 
गाधात्रो एवं वेद-पाठों की उच्चारण-अक्विया से होता है । 


जैन परम्परा में भी आवद्यक क्रियाकाण्ड के सूभ्रो की अक्षरसख्या, पदसख्या, 
लघु एवं गुरु अक्षरमख्या आदि फा खाम विघान हैँ। सूत्र का किस प्रफार 
उच्चारण करना, उच्चारण पारते समय किन-किन दोपों से दूर रहना-- 
इत्यादि का अनुयोगद्वार आदि में स्पष्ट विधान किया गया है । इसमे प्रतीत होता 
है कि प्राचीन काल में जैन परम्परा में भी उच्चारण विपयक कितनी सावधानो 
रखी जाती थो । वतमान में भी विधिन्न इसी प्रकार परम्परा के अनुसार सूत्रो- 
ज्चारण करते है एवं यति आदि का पालन फरते हैं । 


इस प्रकार विशुद्ध रीति से सचित श्रृतसम्पत्ति को गुरु अपने शिष्यो को 
सापते तथा छिप्य पुन अपनी परम्परा के प्रष्टिष्यों को सॉपते । इस तरह श्रूत 
की परम्परा भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के चाद लगभग एक हजार वर्ष तक 
निरन्तर प्रवाह के रूप में चलतो रही । है 


बनननत-+ +> >+ 


६० जेन साहिन्य का वृहद्‌ इतिहास 


महावीर-निर्वाण के लगभग एक हजार वप वाद अर्थात्‌ विक्रम की चौथी- 
पाँचवी छाताव्दी में जब वलभी में आगमो को पुस्तकारूढ़ किया गया तब से 
कठाग्र-प्रधा घीरे घीरे कम होने छगो भौर भव तो यह बिलकुल मद हो गई हैं । 


जिस समय कठाग्रपूर्वक शास्त्रों को स्मरण रखने की प्रथा चालू थी उस समय 
इस कार्य को सुन्यवस्थित एवं अविसवादी रूप से सम्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट 
एवं आदरणीय वर्ग विद्यमान था जो उपाब्याय के मप में पहचाना जाता था। 
जैन परम्परा में अरिहत आदि पाँच परमेप्ठी माने जाते हैं। उनमे इस वग का 
चतुर्थ स्थान हैं । इस प्रकार सघ में इस वर्ग की विशेष प्रतिष्ठा है । 

धमशास्त्र प्रारम्भ में लिखे गये न थे अपितु कठाग्न थे एवं स्मृति हारा सुरक्षित 
रखे जाते थे, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों के लिए वर्तमान में 
प्रयुक्त श्रुति, स्मृति एत् श्रुत शब्द पर्याप्त है । 

विद्वज्जगत्‌ जानता है कि ब्राह्मण परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम 
श्रुति हैं एव. तदनुवर्ती बाद के ज्ञास्त्रो का नाम स्मृति है | श्रुति एवं स्मृति--ये 
दोनो छाब्द रूढ नही अपितु यौगिक हैं तथा सर्वथा अन्वर्थक हैं। जैन परम्परा 
के मुख्य प्राचीन शास्त्रो का नाम भरत है। श्रुति एवं स्मृति की हो भाति श्रुत 
शब्द भी यौगिक है। अत इन नामों वाले शास्त्र सुन-सुन कर सुरक्षित रखे 
गये हैं, ऐसा स्पष्ठतया फलित होता हैं। आचाराग आदि सूत्र 'सुय में! आदि 
वाक्‍्यो से शुरू होते हैं। इसका अर्थ यही है कि शास्त्र सुने हुए हैं एवं सुनते-सुनते 
चलते आये हैं । 

प्राचीन जैन आचार्यों ने जो श्रुतज्ञान का स्वरूप बताया है एवं उसके विभाग 
किये हैं उसके मूल में भी यह 'सुय' शब्द रहा हुआ है, ऐसा मानने में कोई हर्ज 
नही है | 

वैदिक प्रसम्परा में वेदों के सिवाय अन्य किसी भी ग्रन्थ के लिए श्रूति शब्द 
का प्रयोग नही हुआ है जबकि जैन परम्परा में समस्त शास्त्रों के लिए, फिर चाहे 
वे प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, श्र्‌त शब्द का प्रयोग प्रचलित है। इस प्रकार 
श्रुतत शब्द मूलत॒ यौगिक होते हुए भी अब रूढ हो गया है । 

जैसा कि पहले कहा गया है, हजारो वर्ष पुवं भी धर्मोपदेशकों को लिपियो 
तथा लेखन-साधनो का ज्ञान था । वे लेखन-कला में निपुण भी थे । ऐसा होते हुए 
भी जो जैन धर्मश्ञास्त्रो को सुब्यवस्थित रखने की व्यवस्था करने वाले थे भर्थात्‌ 
जैन शास्त्रों में काना-मान्रा जितना भी परिवतन न हो, इसका सतत ध्यात रखने 
वाले महानुभाव थे उन्होने इन शास्त्रों को सुन-सुन कर स्मरण रखने का महान्‌ 
आनपसिक भार क्यो कर उठाया होगा ? 


जेन श्रुत श्र 


अति प्राचीन काल से चली आने वाली जैन श्रमणो की धर्या, साधना एव 
परिस्थिति का विचार करने पर इस प्रदव का समाघान स्वत हो जाता हैं । 
जेन श्रमण व शास्त्रलेखन * 

जैन मुनियो की मन, वचत् व काया से हिसा न करने, न॑ करवाने एवं करते 
हुए का अनुमोदन न करने की प्रतिज्ञा होती हैँ । प्राचीन जैन मुनि इस प्रतिज्ञा का 
बक्षरश पालन करने का प्रयत्न करते थे । जिसे प्राप्त करने में हिसा की तनिक 
भी सम्भावना रहती ऐसी वस्तुमो को वे स्वीकार न करते थे । आचाराग आदि 
उपलब्ध सूत्रों को देखनें से उनकी यह चर्या स्पष्ट मालूम होती है । बौद्ध ग्रन्थ 
भी उनके लिए 'दोघतपस्सी' (दीर्घतपस्वी) शब्द का प्रयोग करते हैं । इस प्रकार 
अत्यन्त कठोर आचार परिस्थिति फे कारण ये श्रमण धर्मरक्षा के नाम पर भी 
अपनी चर्या में अपवाद को आकाक्षा रखने वाले न थे । यही कारण है कि उन्होने 
हिंसा एवं परिग्रह की सम्भावना वाली लेखन-प्रवुत्ति को नही मपनाया । 


य॑पि घर्म-प्रचार उन्हें इप्ट था फिन्तु बह केवल आचरण एवं उपदेश द्वारा 
हो । हिसा एवं परिग्रह को सम्भावना के फारण व्यक्तिगत निर्वाण के अभिलापी 
इन नि स्पृह्ठ मुमुक्षुओ ने णास्त्र-लेखन की प्रवृत्ति को उपेक्षा की। उनकी इस 
अहिंसा-परायणता का प्रतिविम्ब वृहत्तत्प नामक छेद सूत्र में स्पष्टतया प्रतिविम्बित 
हैं। उसमें स्पष्ट विधान हैँ कि पुस्तक पास में रखनेवाला श्रमण प्रायद्चित्त का | 
भागी होता है (वृहत्तल्प, गा ३८२१-३८३१, पू १०५४-१०५७)। 

इस उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि कुछ साधु पुस्तक रखते भी होगे । 
मत यह नही कहा जा सकता कि भगवान्‌ महावीर के बाद हजार वर्ष तक कोई 
भी आगमग्नन्थ पुस्तकरूप में लिखा ही न गया हो । हाँ, यह कहा जा सकता है 
कि पुस्तक-लेखन को प्रवृत्ति विधानरूप से स्वीकृत न थी । अहिंसा के आचार को 
रूढरूप से पालने वाले पुस्तकें नही लिखते किन्तु जिन्हें ज्ञान से विद्येष प्रेम था वे 
पुस्तकें अवश्य रखत होगे । ऐसा मानने पर ही अग के अतिरिक्त समग्र विशाल 
साहित्य की रचना सम्भव हो सऊतो है । 


चृहत्कल्प में यह भी बताया गया है कि पुस्तक पास में रखने वाले श्रमण में ? 
प्रमाद-दोष उत्पन्न होता है। पुस्तक पास में रहने से धमं-वचनों के स्वाष्याय 
का आवद्यक काय टल जाता है। धर्म वचनो को कठस्य रख कर उनका बार- 
वार स्मरण करना स्वाध्यायरूप आन्तरिक तप हैं। पुस्तकों पास रहने से यह तप 
मन्द होने रूगता है तथा गुरुमुख से प्राप्त सूत्रपाठो को उदात्त-अनुदात्त आदि मूल 
उच्चारणो में सुरक्षित रखने का श्रम भारछप प्रतीत होने छगता है । परिणामत 
सूत्रपाठो के मूल उच्चारणो में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जाता है। इसका 


जैन श्रुत र्रे 


सोरठ ( सौराष्ट्र ] प्रदेश में स्थित गिरनार की चन्द्रगुफा में रहते थे। वे 
अष्टागमहानिमित्त शास्त्र में पारगत थे। उन्हें ऐसा मालूम हो गया कि अब 
श्रतसाहित्य का विच्छेद हो जाएगा ऐसा भयक्रर समय आ गया है। यह जानकर 
भयभीत हुए प्रवचनप्रेमी घरसेन ने दक्षिण प्रदेश में विचरने वाले महिमा 
नगरी में एकत्रित आचार्यो को एक पत्र लिख भेजा | पत्र पढकर आचार्योने 
आँत्र प्रदेश के वेन्‍्नातट नगर के विशेष बुद्धिसम्पन्न दो शिष्यो को आचार्य॑ 
घरसेन के पास भेज दिया । आये हुए शिष्यो की परीक्षा करने के वाद उन्हें धरसेन 
ने अपनी विद्या भर्थात्‌ श्रुतसाहित्य पढ़ाना प्रारम्भ किया। पढते-पढते आपाढ 
शुक्ला एकादशी का दिवस आ पहुँचा । इस दिन ठीक दोपहर में उनका 
अध्ययन पूर्ण हुआ। आचार्य दोनो शिष्यो पर बहुत प्रसन्‍त हुए एवं उनमें से 
एक का नाम भूतवली व दूसरे का नाम पुष्पदन्त रखा। इसके वाद दोनो 
शिष्यो को वापस भेजा | उन्होंने सोरठ से वापस जाते हुए ( अकुलेश्वर या 
अकलेश्वर ) नामक ग्राम में चातुर्मास किया । तदनन्तर आचार्य पृष्पदन्त वनवास 
के लिए गये एवं आचार्य भूतवली द्रमिल ( द्रविड ) में गये । आचार्य पुष्पदन्त ने 
जिनपालित नामक शिष्य को दीक्षा दी । फिर बीस सूत्रो की रचना की एव 
जिनपालित को पढाकर उसे द्वविड देश में आचाये भूतवली के पास भेजा | 
भूतवली ने यह जानकर कि आचायं पुष्पदन्त अल्प आयु वाले हैँ तथा महाकर्म॑- 
अकृतिप्राभृत सम्बन्धी जो कुछ श्रुतसाहित्य हैं वह उनकी मृत्यु के बाद नही रह 
सकेगा, द्रव्यप्रमाणानुयोग को प्रारम्भ में रखकर पट्खण्डागम की रचना की । इस 
खडसिद्धान्तश्रुत के कर्ता के रूप में आचार्य भुतवली तथा पुष्पदन्त दोनो माने 
जाते हैं ।* इस कथानक में सोरठ प्रदेश का उल्लेख आता है। श्री देवधिगणि की 
अथलेखन-प्रवृत्ति का सम्बन्ध भी सोरठ प्रदेश की ही वलमी नगरी के साथ है । 

जब विक्रम की तेरहवी शताब्दी में आचार्य भभयदेव ने अगरग्नन्थों पर वृत्तियाँ 


लिखी तब कुछ श्रमण उनके इस कार्य से असहमत थे, यह अभयदेव के प्रवन्ध में 
स्पष्टतया उल्लिखित हैं । 


इसे देखते हुए यह नही कहा जा सकता कि जब ग्रन्यलेखन की प्रवृत्ति प्रारम्भ 
हुई होगी तब तत्कालीन समस्त जैन परम्परा की इस कार्य में सहमति रही होगी ! 
फिर भी जिन्दोने अपवाद-मार्ग का अवरूम्बन लेकर भी ग्रन्थलेखन द्वारा घर्मंवचनो 


को सुरक्षित रखने का पविन्नतम कार्य किया है उनका हमपर--विजद्येषकर 
सशोघको पर महान्‌ उपकार है । 
आुतज्ञान - 


जैन परम्परा में प्रचलित “शरुत' शब्द केवल जैन शास्त्रों के लिए ही खढ नही 
१ पघटखण्डागम, प्रथम भाग, पु० ६७-७१ 
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पु 


। थास्त्रो के अतित्क्ति श्रुत” शब्द में रिपियाँ भी सम्राविष्ट हैं । श्रत्! के 
जितने भी कारण बर्थात्‌ निमित्तकारण हैं, वे सब “रत” में समाविप्ठ होते हैं । 
जानहूप कोर्ई भी विचार मावशथ्ुत कहलाता है । यह क्वल आत्मगुण होने के 
काण सदा अमृत्त होता है। विचार को प्रकाशित करने का निमित्त कारण घ॒व्द 
है अत वह भी निमित्त-नैमित्तिक के कथचित्‌ अश्वेद की अपेला से श्रतः कहलाता 
है । चब्द मृत्त होता हैं। उसे जैन परिमापा में वव्यश्रुत' कहने हैं। शब्द की ही 
भाति भावश्रत को सुरक्षित एवं स्थायी रखने के जो भी निमित्त अर्थात्‌ कारण हूँ 
वे सभी #व्यश्रुतः कहलाते हैं। इनमें समस्त लिपियो का समावेश होता है। इनके 
अतिरिक्त कागज, स्याही, छँचनी आदि भी परम्परा की अपेला से श्रुत' कहे जा 
सकते हैँ । यही कारण हैँ कि जानपच्रमी अथवा श्रुतपचमी के दिन सब जैन सामू- 

हक रूप से एकत्र होकर इन साधनों का तथा समस्त प्रकार की जैन पुस्तकों का 
विद्याल प्रदर्शन करते हूँ एव उत्सव मनाने हैं । देव-प्रतिमा के समान इनके पांच 
घृत-दीपक जलाते हैं एवं बदव, नमन, पुजन आदि करते हूँ । प्रत्येक थब्द, चाहे 
वह किसी भी प्रकार का हो--व्यक्त हो अयवा अव्यक्त--- द्रव्य श्रृत' में सम्राविष्ट 
होता हैं । प्रत्येक भावनूचक सकत--जैसे छोक, खख्ार आदि--का भी व्यक्त शब्द 
के ही ममान द्रव्यश्रुत में समावेश होता है । द्रव्यनुत एवं भावश्रुत के विपय में 
बाचारय देववाचक ने स्वचरित नन्दिनृत्र में विस्तृत एवं स्पष्ट चर्चा की है । 
तन्दिसूत्रकार ने ज्ञान के पाँच प्रकार बताये हैं. मतिनान, श्रुततान, मवचि- 
पान, मन पर्यायन्नान एवं केवलन्नान । जैन परम्परा में प्रत्यक्ष” घआब्द के दो अधे 
स्वोह्न हैं । पहला भक्ष मर्थात्‌ आत्मा । जो ज्ञान सीचा आत्मा द्वारा ही हो, 
जिसमें इच्द्रियों अथवा मत की सहायता की जावश्यकता न हो वह ज्ञान पार: 
मार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है । दूसरा अक्ष भर्थात्‌ इन्द्रियाँ एव मन | जो ज्ञात 
इन्द्रियों एव मन की सहायता से उत्पन्न हो वह व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहछाता 
है । उक्त पाँच जानों में अवधि, मन पर्याय एवं केवछ ये तीन पारमायिक प्रत्यक्ष 
हैं एवं मति व्यावहारिक प्रत्यक्ष है। 
श्री भद्रवाहुविरचित आवद्यक-नियु क्ति, जिनमद्रगणि क्षमाश्रमणरचित विद्येषा- 
वदयक्रभाण्य, श्रीहरिभद्रविरचित आवश्यक-चृत्ति आदि प्रन्धों में पचश्ञानविषयकः 
विस्तृत चर्चा की गई है ! इसे देखते हुए ज्ञान तथवा प्रमाण के स्वरूप, प्रकार 
आदि की चर्चा प्रारम्भ में कितनी संक्षिप्त थी तथा घोरे-वीरे कितनी विस्तृत होती 
गई, इसका स्पष्ट पत्ता छग जाता हैं। ज्यो-ज्यो तर्कदृष्टि का विकास होता गया 
त्यों त्यों इस चर्चा का भी विस्तार होता गया । 
यहाँ इस लम्बी चर्चा के लिए अवकाश नहीं हैं । केवल श्रृतज्ञानका परिचय 
देने के लिए तत्सम्बद्ध प्रागिक विपयो का स्पर्श करते दुए भागे बढा जाएगा । 


जेन श्रत धष 


इन्द्रियो तथा मन द्वारा होने वाले बोध को मतिज्ञान कहते हैं । इसे अन्य 
दाशंनिक 'प्रत्यक्' कहते हैं। जबकि जैन परम्परा में इसे ज्यावहारिक प्रत्यक्ष 
कहा जाता है । इन्द्रिय-मन-निरपेक्ष एवं सीधा आत्मा द्वारा न होने के कारण 
मतिज्ञान वस्तुत परोक्ष ही है ।_ 


दूसरा श्रुतज्ञान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रुतज्ञान के मुख्य दो 
भेद है. द्रव्यभ्ुत और भावश्ुत । भावश्ुत आत्मोपयोगरूप भर्थात्‌ चेतनारूप होता 
हैं। द्रव्यश्न॒त भावश्रत की उत्पत्ति में निमित्तत्प व जनकरूप होता है एवं भाव- 
श्रुतसे जन्य भी होता है। यह भाषारूप एवं लिपिरूप है। कागज, स्याही, 
लेखनी, दावात, पुस्तक इत्यादि समस्त श्रुतसाधन द्र॒व्यश्रुत के ही अन्तगंत हैं । 


श्रुतज्ञान के परस्पर विरोधी सात युग्म कहे गये हैं अर्थात्‌ देववाचक ने 
श्रुतज्ञान के सब मिलाकर चौदह भेद वताए हैं। इन चौदह भेदो में सव प्रकार 


का श्रुतज्ञान समाविष्ट हो जाता है। यहाँ निम्नोक्त छ युग्मो की चर्चा 
विवक्षित है -- 


१ अक्षरश्रुवव अनक्षरश्रुत, २ सम्यकश्ुत व मिथ्याश्रुत, ३ सादिकश्रुत 
व अनादिकश्न॒त, ४ सपर्यवसित अर्थात्‌ सान्तश्रुतव अपर्यवसित अर्थात्‌ अनन्त- 
श्रुत, ५ गमिकश्रुत व अगरमिकश्रुत, ६ अग्रप्रविष्ठश्रुत व अनगप्नविष्ट अर्थात्‌ 
अगबाद्यश्र्‌ त । 
अक्षरश्नुत व अनक्षरश्रुत 


इस युर्म में प्रयुक्त अक्षर शब्द भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षा से भिन्‍न अर्थ का बोध 
कराता है। अक्षरश्रुत भावरूप है अर्थात्‌ आत्मगुणरूप हैं। उसे प्रकट करने में 
तथा उसको वृद्धि एवं विकास करने में जो अक्षर अर्थात्‌ ध्वनिर्या, स्वर अथवा 
व्यण्जन निमित्तरूप होते हैं उनके लिए 'अक्षर' शब्द का प्रयोग होता है । ध्वनियो 
के सवेत भी 'भक्षर' कहलाते हैं। सक्षेप में अक्षर का अर्थ है--अक्षरात्मक 
घ्वनियाँ तथा उनके समस्त सकेत । ध्वनियों में समस्त स्वर-व्यञ्जन समाविष्ट 
होते हैं । सकेतो में समस्त अक्षररूप लिपियो का समावेश होता है । 


आज के इस विज्ञानयुग में भी अमुक देश अथवा अमुक छोग अपनी अभीष्ट 
अमुक प्रकार की लिपियो अथवा अमुक प्रकार के संकेतो को ही विज्ञेष प्रतिष्ठा 
भदान करते हैं तथा अमुक प्रकार की लिपियो व सकेतो को कोई महत्त्व नही देते, 
जब कि आज से हजारों वर्ष पहले जैनाचायों ने श्रुत के एक भेद अक्षरश्रुत में 
समस्त प्रकार को लिपियों एवं अक्षर-सकेतों को समाविष्ट किया था । प्राचीन जैन 


परम्परा में भाषा, लिपि अथवा सकेतो फो फेवलछ विचार-प्रकाष्ान के वाहन के रूप 
५ 
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में ही स्वीकार किया गया है । उन्हें ईश्वरीय समझ कर किसी प्रतार की विशेष 
पूजा प्रतिप्ठा नही दी गई है । उतना ही नही, जैन आगम तो यहाँ तक बहने है 
कि चित्र विनिन्त भाषाएँ, लछिपिया अयबा सकेत मनुष्य को बासना के गत में 
गिरने से नही बयां सकृते। यासना ७+े गर्त में गिरने से बयाने के अमायारण 
साधन विवेगयुवत्त सदाचरण, गयम, छोड, तप इत्यादि है। जैन परम्परा एवं 
जैन णास्प्रो में प्रास्म्भ से हो यह घोषणा चल्की आती हैं कि किसी भी वापा, लिपि 
अथवा सयेत पारा नित्त में जड जमाये हुए राग-द्वेपादिक की परिणति को यम 
फरनेवाली विपरेष्युक्त विच्ार॒पारा ही प्रनिष्ठायोग्य है। इस प्रकार का मान्यता 
में ही अहिंसा की स्थापना व आचरण निहित है। व्यावहारिक टप्टि से भी इमो 
में मानवजाति का कल्याण है । इसके अभाव में विपमता, वगविग्रह वे बेशव्न 
फीो ही सम्भावना रहती हूँ । 

जिस प्रकार अक्षरश्रत्त में विविध भाषाएं, विविध लिवियाँ एय विविध सकेत 
समाविष्ट है उसी प्रागर अनक्षरश्रुत में शूयमाण अव्यक्त ध्वनियों तथा दृश्यमान 
शारीरिक चेप्टाओ का समायेश फ़िया गया हैं। इस प्रकार की ध्वनियाँ एवं 
चेप्टाएँ भी अमुफ प्रकार के वोप का निमित्त बनती हैँ । यह पहले हो कहा जा 
चुका है कि वोध के समस्त निमित्त, श्रृत में समाविष्ट हैं। एस प्रकार पराह, 
चीत्कार निष्याम ससार, "मी, छीक आदि बोध-निमित्त सकेत यनक्षरश्रुत 
में समविष्ट है। रोगो की कराह उमफ्री व्यथा को ज्ञापक होती है । चीत्कार 
व्यया अथवा वियोग को ज्ञापक हो सकती है । निश्वास दुख एवं विरह का 
सूचक है । छीक किसी विश्विष्ट सकेत की सुचक हो सकती है । घुकने की चेष्टा 
निन्‍दा अथवा तिरस्कार की भावना प्रकट कर सकती हैँ अथवा किसी अन्य तथ्य 
का सकेत कर सकतो हैँ । इसी प्रकार आँख के इश्चारे भी विभिन्‍न चेष्टाओ को 
प्रकट करते हैं । 

एक पुरुष अपनी परिचित एक स्त्री के घर में घुसा। घर में स्त्री की सास 
थी | उसे देख कर स्त्री ने गाली देते हुए जोर से उसको पीठ पर एक धप्पा 
लगाया । कपड़े पर भरे हुए मले हाथ की पाँचो उगलिया उठ आई। इस सकेत 
का पुरुष ने यह अथ निकाला कि कृष्णपक्ष की पचप्री के दिन फिर आना । 
पुरुष का निकाला हुआ यह अर्थ ठोक था। उप स्त्री ने इसी अर्थ के सकेत के 
लिए धप्पा लगाया था । 

एस प्रकार अव्यक्त ध्वनियाँ एवं विशिष्ट प्रकार की चेष्ठाएँ भो अमुक प्रकार 
के बोध का निमित्त बनती हैं। जो लोग इन ध्वनियों एवं चेष्टाओो का रहस्य 
समझ्षते है उन्हें इनसे अमुक प्रकार का निश्चित बोष होता है । 


जैन श्रुत च्‌७ 


मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान के सर्वसम्मत सावन्रिक साहचर्य को ध्यान में रखते 
हुए यह कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि साकेतिक भाषा के अतिरिक्त साकेतिक 
चेष्टाएँ भी श्रुतज्ञान में समाविष्ट हैं । ऐसा होते हुए भी इस विषय में भाष्यकार 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकभाष्य में, वृत्तिकार आचार्य हरिमद्र ने 
आवश्यकवृत्ति में तया आचार्य मलयर्गिरि ने नन्दिवृत्ति मे जो मत व्यक्त किया 
हैँ उसका यहाँ निर्देश करना आवश्यक हैँ । 


उक्त तीनो आचार्य लिखते है कि अश्षूयम्राण शारीरिक घेष्ठाओ को अनक्षर- 
श्रुत में समाविष्ट न करने की रूढ परम्परा है। तदनुसार जो सुनने योग्य है वही 
श्रुत है, अन्य नहीं । जो चेप्टाएं सुनाई न देती हो उन्हें श्रुतरूप नही समझता 
चाहिए ।" यहाँ 'श्रत्त! दव्द को रूढ न मानते हुए यौगिक माना गया हैं । 

अचेलक परम्परा के तत्त्वार्थ-राजवातिक नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि 
+श्रुतश्व्दो5्प रूढिशन्द इति सवेमतिपूर्वस्प श्रुतत्वसिद्धिभवरतति' अर्थात्‌ 
श्रुत! शब्द झढ है । श्रुदज्ञान में किसी भी प्रकार का मतिज्ञान कारण हो सकता 
हैं इस व्यास्या के अनुसार श्रूयमाण एवं दृश्यमान दोनो प्रकार के सकैतो 
द्वारा होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान की कोटि में आता है । 

मेरी दृष्टि से श्रूत' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए श्रूयमाण व 
दृश्यमान दोनो प्रकार के मकेतो व चेष्टाओ को श्रुवज्ञान में समाविष्ट करने में 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


इस प्रकार अक्षरश्रुव व अनक्षरश्रुत इन दो अवान्तर भेदो के साथ श्रुतज्ञान 
न्‍का व्यापक विचार जैन परम्परा में अति प्राचीन समय से होता भाया है। 
इसका उल्लेब्ल ज्ञान के स्वरूप का विचार करने वाले समस्त जैन ग्रन्थों में आज 
भी उपलब्ध हैं । 
सम्यकश्नुत व मिथ्याश्रुत * 


ऊपर बताया गया है कि भापासापेक्ष, अव्यक्तथ्वनिसापेक्ष तथा सकेतसापेक्ष 
समस्तज्ञान श्रुत की कोटि में आता है । इसमें झूठा ज्ञान, चौय॑ को सिखाने वाला 
ज्ञान, अनाचार का पोषक ज्ञान इत्यादि मुक्तिविरोधी एवं आत्मविकासवाबक ज्ञान 
भी समाविष्ठ हैं । सासारिक व्यवहार को अपेक्षा से भले ही ये समस्त ज्ञान 'श्रुत! 
कहे जाएँ किलु जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि की मुख्यता हो एवं इसी एक लक्ष्य को 
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दृष्टि में रखते हुए समप्ष्त प्रकार के प्रथत्त करने की वार-्यार प्रेरणा दी गई हो 
वहाँ फेवल तदुमागपियोगी अन्षरथ्रुत एवं अनक्षरश्रुत हू श्रृवनान को कोटि में 
समाविष्ट हो सकता है | १ 


इस प्रकार के मार्ग के लिए तो जिस वक्ता अथवा श्रोता की दृष्टि शमसम्पन 
हो, सवेगसम्पन्न हो, निर्वेदयुवत्त हो, अनुकरम्पा अर्थात्‌ करुणावृत्ति से परिपृण हो 
एव देहभिन्‍न आत्मा में श्रद्धाशील हो उसी का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है । 
इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए नन्दिसूत्रकार ने बतलाया है कि 
दामादियुक्त वक्‍ता अथवा श्रोता का अक्षर-अनक्षररूपश्रुत ही सम्यकश्॒त होता है । 
धामादिरहित वक्ता अथवा श्रोता का वही श्रृत मिथ्याशुत कहलाता हैँ । इस 
प्रकार उक्त श्रृत के पुन दो विभाग किये गये है। प्रस्तुत श्रुत-विचारणा में 
आत्मविकासोपयोगी श्रुत को ही सम्यकृश्रूत कहा गया है। यह विचारणा 
सम्प्रदायनिरपेक्ष है । इमी का परिणाम हैं कि तथाकथित जैन सम्प्रदाय के न होते 
हुए भी अनेक व्यक्तियों के विपय में अहत्व अथवा सिद्धत्व का निर्देश जैन आगमो 
में मिलता है । 

जैन शास्त्रो के द्वितीय आग सूयगड--सू श्रक्ृताग के तृतीय अध्ययन के चतुर्थ 
उद्देशक की प्रथम चार गायाओ में वैदिक परम्परा के कुछ प्रमि् पुर्यों के नाम 
दिये गये हैं एव उन्हें महापुरुष कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होने सिद्धि 
प्राप्त की, यह भी बताया गया हैं । इन गाथाओ में यह भी बताया गया है कि 
वे शीत जल का उपयोग करते अर्थात्‌ ठण्डा पानी पीते, स्नान करते, ठडे पानी में 
खडे रह कर साधना भी करते तथा भोजन में वीज एव हरित अर्थात हरी-कच्ची 
वनस्पति भी लेते थे । इन महापुरुषों के विषय में मूल गाया में आने वाले तप्न- 
तथोधन' छाब्द की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने खिखा है कि वे तपोबन थे अर्यात्‌ 
वचारिन तप तपते थे तथा कद, मूल, फल, वीज एव हरित अर्थात्‌ हरी-कच्ची 
वनस्पति का भोजनादि में उपयोग करते थे। इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता हैं 
कि मल गायाओ में निदिष्ट उपयुक्‍्त महापुरुष जैन सम्प्रदाय के क्रियाकाण्ड के 


[ अनुसार जीवन व्यतीत नही करते थे | फिर भी वे सिद्धि को प्राप्त हुए थे । यह 


गई है । यह तथ्य जैन प्रवचन को विशालुता 


बात भाहत प्रवचन में स्वीकार की 
स्वीकार करने के लिए पर्यात्त है। 


एवं सम्यकश्न्‌त की उदारतापूर्ण व्याख्या को 
जिनकी दृष्टि सम्यक्‌ है आर्थात्‌ शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एवं आस्तिबय से 


परिप्लावित है उनका श्रू,त भी सम्यकश्न,त है अर्थात्‌ उनका सम्यस्शानी होना 

स्वाभाविक है । ऐसी अवस्था में वे सिद्धि प्राप्त करें, इममे आश्चर्य क्या है ? 

जैन प्रवचन में जिन्हें अन्यलिगसिद्ध कह्दा गया है वे इस प्रकार के महापुष्ष हो 
बहन बमटटीनिनाफी+ मत 


ज॑न श्रुत ६९, 


सकते है । जो जैन सम्प्रदाय के वेष में न हो अर्थात्‌ जिनका बाह्य _क्रियाकाण्ड 
जैन सम्प्रदाय का न हो फिर भी जो आन्तरिक शुद्धि के प्रभाव से सिद्धि--मुक्ति 
को प्राप्त हुए हो वे_अन्यलिंगसिद्ध_ कहलाते हैं । उपयुक्त गाथाओ में अन्यलिग 
से सिद्धि प्राप्त करने वालो के जो नाम बताये हैं वे ये हैं असित, देवल, हैपायन, 
पाराशर, नमीविदेही, रामपुत्त, बाहुक तथा नारायण । ये सब महापुरुष वैदिक 
परम्परा के महाभारत आदि ग्रन्थों में सुप्रसिद्ध हैं । इन गायाओं में 'एते पुव्वि 
महापुरिसा आहिता इह समता' इस प्रकार के निर्देश द्वारा मूलसूत्रकार ने यह 
बताया है कि ये सब प्राचीन समय के प्रसिद्ध महापुरुष हैं तथा इन्हें 'इह” बर्थातू 
भाहत प्रवचन में सिद्धरूप से स्वीकार किया गया है । यहाँ 'दह' का सामान्य 
अर्थ भाहूत प्रवचन तो है ही किन्तु वृत्तिकार ने 'ऋषिभाषितादो” अर्थात्‌ 'ऋषि- 
भापित आदि ग्रन्थों में! इस प्रकार का विशेष अर्थ भी बताया है। इससे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋषिभाषित ग्रन्थ इतना अविक प्रमाणप्रतिष्ठित है कि 
इसका निर्देश वृत्तिकार के कथनानुसार स्वय मूलसूत्रकार ने भी किया है । 


सुश्रकृताग में ऋषिभाषित” नाम का पंरोक्ष रूप से उल्लेख है किन्तु स्थानाग 
व्‌ समवायाग में तो इसका स्पष्ट निर्देश है। इनमें उसकी अध्ययन-सख्या भी 
बत्ताई गई है । स्थानाग में प्रए्नव्याकरण के दस अध्ययनों के नाम बताते हुए 
“ऋषिभाषित' नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।" 'ऋषिभाषित के चौवालीस 
अध्ययन देवलोक में से भनुष्यलोक में आये हुए जीवों द्वारा कहे गये हैं” इस 
प्रकार ऋषिभाषित' नाम का तथा उसके चौवालीस अध्ययनो का निर्देश समवा- 
याग के चौवालीसवें समवाय में है। इससे मालुम होता है कि यह ग्रन्थ प्रामाण्य 
की दृष्टि से विशेष प्रतिष्ठित होने के साथ ही विश्येष प्राचीन भी हैं । इस ग्रन्थ 
पर आचार्य भद्रवाहु ने नियुक्ति लिखी जिससे इसकी प्रतिष्ठा व प्रामाणिकता में 
“विद्येष वृद्धि होती है । 


सद्भाग्य से ऋषिभाषित ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है । यह आग्रमोदय समिति 
हारा प्रकाशित किया गया है । इसमें जैन सम्प्रदाय के न होने पर भी जैन परम्परा 
द्वारा मान्य अनेक महांपुरुषो के नामो का उनके वचनो के साथ निर्देश किया गया 
है। जिस प्रकार इस ग्रन्थ में भगवान्‌ वर्धभान-महावीर एवं भगवान्‌ पाद्दव के 
नाम का उल्लेख अह्हत्‌ ऋषि! विद्येषपत के साथ किया गया है उसी प्रकार इसमें 
याज्ञवल्वय, बुद्ध, मखलिपुत्त आदि के नामों के साथ भो 'भहंत्‌ ऋषि! विद्येषण 
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लगाया गया है ।' यही कारण है कि सूत्रकृताग की पूर्वोक्त गाथाओ में बताया 
गया है कि ये महापृरुष सिद्धिप्राप्त है । 

ऋषिभाषित में जिन अहंदुरूप ऋषियो का उल्लेख है उनमें से कुछ के नाम 
इस प्रकार हैं “- 


(१) असित देवल, (२) अगरिसि--अग्िरस--भारद्ाज, (३) महाकद्यप, 
(४) मखलिपुत्त, (५) जण्णववक--याज्ञवल्वय, (६) बाहुक, (७) मघुरायग-- 
साथुरायण, (८) सोरियायण, (९) वरिसव कण्ह, (१०) आरियायण, (११) 
गाथापतिपुत्र तरुण, (१२) रामपुत्र, (१३) हरिगिरि, (१४) मातग, (१५) वायु, 
(१६) पिंग माहणपरिव्वायअ--न्नाह्मणपरिन्राजक, (१७) अरुण महासाल, 
(१८) तारायण, (१९) सातिपुत्र--शाक्यपुत्र बुर, (२०) दीवायण--हपायन, 
(२१) सोम, (२२) यम, (२३) वरुण, (२४) वैश्वरमण । 

इनमें से असित, मखलिपुत्त, जण्णवक्‍्क, बाहुक, मातग, वायु, सातिपुत्र बुद्ध, 
सोम, यम, वरुण, वैश्रमण व दीवायण--इन नामो के विषय में थोडा-बहुत वर्णन 
उपलब्ध होता हैं । असित, बाहुक, द्वेपायन, मातग व वायु के नाम महाभारत 
भादि वैदिक ग्रन्थी में मिलते हैं तथा उनमे इनका कुछ वृत्तान्त भी आता है। 
मखलिपुत्त श्रमणपरम्परा के इतिहास में गोशालक के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 
जैन आगमो व बौद्ध पिटको में मखलिपुत्त गोसाल कहा गया है । जण्णवक्क 
याज्षवल्वयथ ऋषि का नाम है जो विशेषत वृहृदारण्यक उपनिपद्‌ में प्रसिद्ध है । 
सातिपृत्त बुद्ध शाक्यपुत्र गौतम बुद्ध का नाम है । 


प्राचीन व अर्वाचीन अनेक जैन ग्रन्थों में मखलिपुत्र गोशालक की खूब 
हँसी उडाई गई है। शाक्यमुनि बुद्ध का भी पर्याप्त परिहास किया गया;है।। 
इनमें जैनश्रुत के अतिरिक्त अन्य समस्त शास्त्री को मिथ्या कहा गया है । जिनदेव 
के अतिरिक्त अन्य समस्त देवो को कुदेव तथा जैनमुनि के अतिरिक्त अन्य समस्त | 
मुनियो को कुगुरु कहा गया है। जबकि ऋषिभाषित का सकलन करनेवालोश्ते | 
जैनसम्प्रदाय के लिंग तथा कर्मकाण्ड से रहित मखलिपुत्र, बुद्ध, याज्ववल्वय भादि | ' 
को अहंत्‌” कहा है तथा उनके वचनो का सकलन किया है । यही नही, इस ग्रन्थ ; 
को आगमकोटि का माना हैं । तात्पयं यह है कि जिनकी दृष्टि सम्यक्‌ है उनके। 
कैसे भी सरल वचन सम्यकश्नतरूप हैं तथा जिनकी दृष्टि शाम सववेगादि गुणों से। « 
रहित है उनके भाषा, काव्य, रस व गुण की दृष्टि से श्रेष्ठतम वचन भी भिथ्या- 
श्रुतरूप हैं। वेद, महाभारत आदि ग्रन्यो को मिथ्याश्रुतरूप मानने वाले आचार्यों 





१ अध्ययन २९ व ३१ ॥। 
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चार वेंद, कपिछ-दइशंन, नहानारव, रामावय, वेश्षेपिकनचास्त, उद्धन्चचन, 
व्याकरप-आत्त्र, नादक सवा उमन्‍त कचाएँ अति बहत्तर कचाएँ म्व्यिदृष्टि के 


(| 


॥:/& 


हट विनकफनक. एव सन्यब्द न्वाकनममाक डा छाप + परत ->+८-+ पकवान. ड़ ल्यवा 2 
लए मिव्याश्रुत व चन्यरदृध्टि च्ब्ि ४ घधम्बन्चुन हूं । लथवा चम्पन्दुप्टि नयी 


नदिनत्रकार के इस क््यव में ऐसा नहीं नहीं बताया गया है कि मन झास्त्र 
नदिनूत्रकार के इस क्यव में ऐसा नही नहीं बताया गया है कि अनुज द्ान्त्र 
हु 
वमुक 


घान्त्र हपने बाप हो मिव्या हैं | उन्ब दृष्टि 
एवं मिव्यादृष्ठि की कपेज्ञा ले ही ज्ञाक्त्त्रो को उम्यक् एवं निव्या कहा गग है । 
वध्यचार्यहरिभद्ननारि नल बी. 2 पर 


बे भी प्रकारान्तर से इद्ची दाठ का ््क क्ष्यि 
अचावहारनद्नसार न ना प्रकारान्दर स इचा दाह का समयन जिया ह 





बाचार्च हरिनद्र के ल्ममग दो दौ दर्ष घाद वाले झोचलाकाचार्य ने 
लाचाव हरनद्वर के ल्गनग दा वा बप बाद हाच वाल दझालाक़ाबाबध न झसपना 


जैनामिमत क््याक्ताण्ड की सममावयुवंक साचना करने को 














जो एक-दृउरे की अवहेल्ना नहीं करते वे सच 
उहवन, धृत्ति आदि कारपों से लो भिन्न-भिन्न कत्पवाले हँ--मिन्त-निन्‍्न बाह्म 
आचार वाले हैं क्न्तु एक-इउरे का लपमान नहों करते, व हपने को हीन ही 
मानने हैं वे खव आत्मारवी लिन भावान्‌ की आज्ानुार राग-हेपादिक की परियति 
व्ग विनाद्य करने क्ष ययाविधि प्रयत्न कर रहे हैं! इस प्रकार का विचार रखने 
व इसो प्रकार पहच्यर उवितय व्यवहार करने का साम हो उन्यकव हूथवा 
सम्पक्नच दा ऋभिजान है 
१ एवब्रिपियक मूल्याठ व दृत्ति इंच प्रकार है --- 
मूलपाठ 

जहेय मगवया परवेइय तमेव अभिवमिच्चा उच्चजो खत्वत्ताएं उन्नत 
( उमत ) एंव उनमिजापिज्जञा” 

“ञावाराब, ब० 5, उ० रे, सू १८२९ 


बृत्ति 
... ध्यवा--येव प्रकारेण “इदन्‌! इति बहुक्तनू, वस्यमाण च--एतई रूगवता 
वीखर्चमानस्वामिता प्रक्ष्पेंग आदौ दा वेदिवन--प्रवेदितमू---इंति । उपल्रण- 
लाधवन्‌ बाहारलापव वा अभिनमेत्व--न्ञात्वा ” क्यन्‌? सवंता' इति ह्ृव्यता 
क्षेत्रन' काल्च: भावतरंच । 'द्रव्यतः आाहार-उपकरणयादो, क्षेत्रत' सर्वत्न प्रामादौ, 
काल्त' अहनि रात्रौ वा दुर्मिज्ञादी वा घवत्मिना भावता कृत्रिमकल्क्ाधमावेत । 


ठवा उम्बक्त्वन्‌--इति अ्रशत्वम्‌ जोभवन्‌ एकम्‌ चउभगत वा तत्त्ववू, सम्यक्चन, 


जन >> 


सटीरिक+ आल जननन+ जनक अे 
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सर्वे एव स्वदर्शी प्रणोत्र द्वादशाग गणिपिटक चतुर्दद्धपुवंधर यावत दशपयंघर 
के लिए सम्पक्धुतरूप है। इसके नोचे के किसो भी अधिकारी फे लिए वह 
सम्यकृथ्ुत हो भी सकता हैँ और नहों भो । अधिफारी के सम्पग्दृष्टिसम्पन्त होने 
पर उसके लिए बह सम्पवश्रुत्त होता हैं व अधिकारो के मिध्यादृष्टि होने पर उमके 
लिए वह मिव्याश्रुत होता है । 

नन्दिनूतका र फे फवनानुमार गशानियों अर्षात्‌ मिध्यादृध्टियो द्वारा प्रणोत 
चेंद, महाभारत, रामायण, कपित्पचप, बुद्धधचन आदि थास्त्र मिध्यादृष्टि के लिए 
मिय्याश्रुतहप वे सम्यादृष्टि बे लिए सम्पतश्ुवरूप हैं । इन धास्थरों में भी कई 
प्रसतग ऐसे आते है जिद सोचने-नमसने से फभी-कभी मिश्यादप्टि भी अपना 
दुराग्रह छोद कर सम्परद्ष्दि हो मकता है । 


नन्दिमूष्गर के मम्यकूश्न तमम्बन्धी उपयुक्‍्त कघन में पढने बाड़े, सुनने 
याले अयबा ममयने यादे फ्ो वियेगदृष्टि पर विशेश भार दिया गया है। तात्पयं 
यह हैँ कि सम्यदद प्टिसम्पन्न होता हैँ उपके लिए प्रत्येफ शास्त्र सम्यर होता हैं । 
इप्तमे विपरोत दृष्टि वाले के लिए प्रत्येक घास्त्र मिथ्या होता है। दूध साँप भी 
पीता हूँ व सज्जन भी, किल्तु पपने-अपने स्वभात्र के अनुसार उसका परिणाम 
विभिन्‍न होता है। साँप के घरोर में बह दूध विप बनता हि जब कि सज्जन फे 
घरीर में वहो दूध अमृत बनता हूँ । यही यात घाम्त्रो फे लिए भो है । 


सम्प्यूष्टि वा जय जैन एय मिध्यादृष्टि पा अर्थ शॉन नहीं है। जिसके , 
चित्त में शम, सववेग, निर्वेद, बंग्णा ये आास्तियय-- इन पाँच वृत्तियी का प्रादुर्भाव । 
हुआ हो व आचरण नी तदनुमार हा बढ सम्प/दृष्टि ही । जिसके चित्त में हनमें | 
से एक भी यृत्ति का प्रादुर्माव न हआ हो वह मिध्यादृष्टि # । यह बात पारमाधिक । 
दृष्टि मे जैनप्रवचन-मम्मत है । 





तदेवमत मम्यक्त्वमेव समत्यमेव वा समभिजानोयात--सम्थगू आभिमुर्येन 
जानोयात--परिच्छिन्धात्‌ । तथाहि--अचेछ अपि एकचेलआदिक नावमन्यते । 
यत उक्तमू-- 
जो वि दुवत्य-तिवत्यो एगेण अचेलगा व सथरदद । 
ण॒ हु ते हीलति पर सब्पेशवि यते जिणाणाएं ॥ 
जे खलु विमरिसक्रप्पा सघयणधिट्रयादिकारण पप्प | 
णश्नमन्नद्र ण॒ ये होण अप्पाण मनन तेहि।। 
सन्वेंवि जिणाणाए जहाविहि. कम्मबवणभद्ठाएं। 
विहरति उज्जया ख़जु सम्म अभिजाणइ एवं॥।” 
“-आचाराग-्यूत्ति, पु० २२२, 
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हैं--अपौरुषेय है अत* उनमें प्रयुक्त शब्दों का अथे अथवा निर्ववन लौकिक रीति 
से लौकिक दाव्दो द्वारा मनुष्य कैसे कर सकता है ? इस प्रकार की वेद-रक्षको की 
मनोवृत्ति होने के कारण भी समवत" यास्क इस कार्य को सम्पूर्णकया न कर सके 
हो । इस मिरुकत के अतिरिक्त वेदो के दाब्दो को तत्कालीन अथे-सन्दर्म में समझने 
का कोई भी साधन न पहले था और न अभी है। सायण नामक विद्वान्‌ ने वेदों ' 
पर जो भाष्य लिखा है वह वैदिक शब्दों को तत्कालीन वातावरण एवं सदभ की 
दृष्टि से समझाने में असमर्थ है। ये अर्वाचीन भाष्यकार हैं। इन्होने अपनी , 
अर्वाचीन परम्परा के अनुसार वेदों की ऋचाओ का मुख्यत यज्ञपरक बर्थ किया 
है । यह अर्थ ऐतिहासिक तथा प्राचीन वेदकालीन समाज की दृष्टि से ठीक है या 
नही, इसका वर्तमान सशोघको को विश्वास नहीं होता | अत यह कहा जा 
सकता है कि आज तक वेदों का ठीक-ठोक अर्थ हमारे सामने न जा सका। 
स्वामी दयानन्द ने वेदों पर एक नया भाष्य लिखा है किन्तु वह भी वेदकालीन 
प्राचीन वतावरण व सामाजिक परिस्थिति को पूर्णतया समझाने में असमर्थ 
ही है । 

वेदाभ्यासी स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपनी 'ओरायन' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि अवेस्ता को कुछ कथाएँ वबदों के समझने में सहायक होती हैं ' 
कुछ सशोघक बिद्वान्‌ वेदों को ठोक ठीक समझने के लिए जद, अवेस्ता-गाधथा तथा 
वेदकालीन अन्य साहित्य के अभ्यासपूर्ण मतन, चिन्तन आदि पर भार देते है । 
दुर्भाग्यवद्ष कुछ घर्मान्ध राजाओं ने जद, अवेस्ता-याथा आदि साहित्य को ही नष्ट 
कर डाला हैँ । वर्तमान में जो कुछ भी थोडा-बहुत साहित्य उपलब्ध है उसे सही- 
सही अर्थ में समझने की परम्परा अवेस्तागाथा को प्रमाणर्ष मानने वाले पारसी 
मध्वयु के पास भी नही है और न उस छास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित ही विद्यमान 
हैं। ऐसी स्थिति में वेदों के अध्ययन में रत किसी भी सशोधक विद्वान को 
निराशा हांता स्वाभाविक ही है । 


प्राचीन काल में शास्त्र के प्रामाण्य के लिए अपौरुषेयता एवं अलौकिक्रता 
आवश्यक मानी जाती | जो झ्ञास्त्र नया होता व किसी पुरुष ने उसे अमुक समय 
वनाया होता उसको प्रतिष्ठा अलौकिक तथा अपौरुषेय श्वास्त्र की अपेक्षा कम 
होती । सम्भवत इसीलिए येदो को अलोकिक एवं अपौरुषेय मानने की प्रथा चालू 
हुई हो । जब चिन्तन बढने लगा, तर्कशवित का प्रयोग अधिक होने लगा एव 
हिंसा, भद्यपान आदि से जनता की बरबादी बढ़ने लगी तत्र वेदिक अनुष्ठानो एव 
वेंदो के प्रामाण्य पर भारी प्रह्मर होने लगे । यहाँ तक कि उपनिषद्‌ के चिन्तको 
एवं साझ्यदर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने इसका भारी विरोध किया एवं वेदोक्त 
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हिसफ अनुष्ठानों का अध्राप्रत्य सिद्ध किया । उसे प्रफाम् का मार्ग ने जहते हुए 
घूम का मार्ग कहा । गोता में भगवान्‌ क्रश ने 'याभिमसा पुष्पिला वाच प्रव- 
दन्त्यविविश्वित ! से प्रारम्भ 77 'त्रगृण्यविधया बैदा निस्तेगृण्या भवाउजुना* 
तक के वचनों में इसी का समर्थन क्रिया । द्रब्यमय यंग की अपका झावमय व 
तपोमय यज्ञ की महिमा बताई एवं समाज को आत्मथोयक यजो वी ओर मोडने 
का भरसक प्रयत्न किय।। अनासक्त कम करते रहने की अन्युत्तम प्रेरणा देक 
भारतीय त्य्गी वर्ग को अपुब शिक्षा दी। जैन एवं बौद्ध विन्‍्तकों ने तप, शम, 
दम इत्पादि फी साधना कर हिंसा-विधायक वेदों के प्रामाण्य का हो विरोत् क्रिया 
एवं उनकी अपोम्पेयता तथा नित्यता का उन्मुखन कर उनके प्रामाण्य का सन्देह- 
युवत बना दिया । 


प्रामाण्प फो विचारपांय में क्रान्ति के बोज बोने वाड़े जैन एवं बौद्ध चितको 
ने कहा कि रास्त्र, वचन अथवा जान स्वेतन्त्र नही है--स्ववभू नहीं है अपितु 
वक्ता की वचनरूप अथवा विचार्णारूप क्रिया के साथ सम्बद्ध हैं। छेखके अबवा 
बबता यदि निस्पृह है, करणापूण है, शम-दमयुक्त है, समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ 
समसने वाला है, जितेन्द्रिय है, लोगो के आध्यात्मिक क्टशों को दूर करने में 
समर्थ है, असाधारण प्रतिभामम्पन्न विचारवारा वाठ है तो तल्गीत्त शास्त्र 
अथवा वचन भी सवजनहितकर हाता हैं। उसके उउयुत्नन गुण। से विपरोत गुण- 
युक्त होने पर तत्पणीत भास्त्र अयवा वेचन संवजनहितकर नहीं होता । जतएवं 
जास्प्र, वचन अथवा ज्ञान का प्रामाण्य तदाघार दूत पुरुष पर अवलम्बित है। जो 
शास्त्र अथवा वचन अनादि माने जाते है, नित्य माने जाते है भयवा अपौरुपेय माने 
जाते है उनकी भा उपयुक्त टग से परीक्षा किए बिना उनके प्रामाण्य के विपय में 

६ ठुछ नहीं कहा जा सकता । 

जैनो ने यह भी स्वीकार किया कि शास्त्र, वचन अथवा जान अनादि, नित्य 
अथवा अपौरुषेय अवश्य हो सकता हैं किन्तु वह प्रवाह--परम्परा की अपेक्षा से, 
न कि किसी विदयेष शास्त्र, वचन अथवा ज्ञान की भपेक्षा में ) प्रवाह की भपेक्षा 
से ज्ञान, वचन अथवा शास्त्र भले हो अनादि, अपौरुषेय अयबा नित्य हो किन्तु 
उसका प्रामाण्य केवल अनादिता पर निर्भर नही है । जिस शास्त्रविशेष का जिस 
व्यक्ति-धिदेष से सम्बन्ध हो उस व्यक्ति की परीक्षा पर हो उस शास्त्र का प्रामाण्य 
निभर हैं। जैनो ते अपने देश में अवश्य ही इस प्रकार का एक नया विचार शुरू 
किया है, यह कहना अतिशयोवितपूर्ण न होगा । 





१ अध्याय २, श्लोक ४२-४५ 


जन श्ुत् ७७ 


गीतोपदेशक भगवान्‌ एप्ग ने व सास्प दर्शन के प्रव्तक क्रातिकारी कपिल ' 

मुनि ने येदो के हिंमामय अनुप्ठानों को हानिकारफ बताते हुए लोगों को थेद | 
विमुस् होने के लिए पेरित किया । जिस युग में वेदों की प्रतिष्ठा दृढमूल थी |. 
एवं ममाज उनके प्रति एनना क्षित आसबत था वि उनसे जरा भी अलग 
होना नहीं चाहता था उपर युग में परमात्मा कृष्ण एप आत्मायी पपितमुनि ने 
वेंद्ो शो प्रतिष्ठा पर मोघ्रा आपात फरने के बजाय अनासक्त फर्म करने की 

रुणा देकर स्वरगंगरामनामुलक यज्नो पर फुठारधात फिया एवं धर्म फे साम पर 
खघलने बाने हिसामय थे मथप्रयात संगादिक्त क्मकाण्डो के माग को धममार्ग बहा। 
इतना हो नहीं, उपनिषदकारों ने तो यज्ञ फराने थाल़े ऋत्विजों फो टाकुओ 
एवं छुट्ेरो यो उपगा दो द छ गा को उनरा विएवास ने करते की सलाह दो। , 
कि नी इनमें मे फिमो ने वदो के निरपेश--मर्यंधा अप्रामाण्य यो घापणा की हो, 
ऐसा फोई प्रमाण उप्ररच्घ नही है । 

धो>धीरे जद वेदिक पुरोहितों का जोर गम पष्टों लगा, द्वात्रियों में भी 

क्राम्तिकारक पुर्ष दैदा होने छगे, गुगदाद पर द्वत्रिय आने गे एय समाज की 
श्रद्धा वेद से हटने लगो तब ना एवं थौद्यों ने भारो जोगिम उठा फर भी वेदों 
& अ्प्नामाण्य यी घोषणा भी ऐ बड़ों मे! अप्रामाण्य पी घोषणा करने के साथ ही 
जैनो ने प्रथ प्रभेतामा गो परिम्यिति, जोवनृप्टि एप अन्तवृत्ति फो प्रामाण्य फा हेतु 
मानने को अर्पान वक्ता जयवा ज्ञाता फे भान्तरिक गृुणनदोपो के भाधार पर उसके 
यचन अयवा ज्ञान के प्रामाण्य-्भ्प्रामाण्य का निश्चय फरने का नयी प्रणाली 
प्रारम्भ की । यह प्रणादा स्थत भ्राषाण्य मालने घाल़ों फी पुरानी लेडी आने 
बाकी परम्परा के रिएए सर्वया नथी थी । यहाँ श्रत फ विपय में जो अनादित्य 
एव निन्‍्यत्व सी पापना की गई 2 वह स्वत प्रामाण्प मानने बालो की प्राचीन 
परम्परा की ज्ूदय में रप् गा की गई है। खाथ हों श्रुत का जो आादित्य, 

निन्‍यत्र अयवा परौद्पेयन्व स्वीदार किया गया हैँ वह छोगो की परोक्षणश्क्ति, 
विवेकावित तथा संथोधनशक्ति गो जायत बारने की “प्टि से हो, जशिमसे फोई 
बआतस्मार्षी तासस्थ कृपोध्यमिति ब्रुवाण ! यों कह फर पिता झे युए में न गिरे 
अविनु सावयान होकर पैर आगे पदड्ाए । 


अनेकान्तवाद, विभज्यवाद अथवा स्याद्वाद को समनन्‍्वय-दृष्टि के अनुसार जैन 
चल सकने योग्य प्राचीन विचारधारा को ठेस पहुँचाना नही चाहते थे । वे यह भी 
नहीं चाहने कि प्राचोन विचारम रणी के नाम पर यहम, अज्ञान अथवा जडता का 
पोषण हो । इमोलिए वे पहछे से ही प्राचीन विचारधारा को सुरक्षित रखते हुए 





१ देखिये--महावीर-वाणी की प्रस्तावना । 


७८ जेन साहित्य का बुह॒द्‌ इतिहास 


क्रान्ति के नये विचार प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं । यही कारण हैं कि उन्होने 
श्रतत को अपेक्षाभेद से नित्य व अनित्य दोनो माना हैँ । 


श्रूत सादि भर्थात्‌ आदियुक्त है, इसका तात्पय यह हैं कि शास्त्र में नित्य 
नई नई शोधो का समावेश होता ही रहता है | श्र्‌त अनादि अर्थात्‌ आदिरहित 
है, इसका तात्पय यह है कि नई-नई शोधो का प्रवाह निरन्तर चछता ही रहता 
है। यह प्रवाह कब व कहाँ से शुरू हुआ, इसके विपय में कोई निश्चित कल्पना 
नही की जा सकती | इसीलिए उसे अनादि अथवा नित्य कहना ही उचित है । 
इस नित्य का यह अर्थ नही कि अब इसमें कोई नई शोध हो ही नही सकती । 
इसीलिए शास्त्रकारों ने श्रूत को नित्य अथवा अनादि के साथ ही साथ अनित्य 
अथवा सादि भी कहा हैं। इस प्रकार गहराई से विचार करने पर मालृम होगा 
कि कोई भी शास्त्र किसो भी समय अक्षरश वैसा का वैसा ही नही रहता । उसमें 
परिवतन होते ही रहते हैं । नये-तये सशोधन सामने आते ही रहते हैं । वह नित्य 
नया-नया होता रहता हैं । 
यह कहा जा चुका है कि हमारे देश के प्राचीनतम शास्त्र वेद और अवेस्ता 
हैं। इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌ व जैनसूत्र तथा वौद्धपिटक हैं । 
इनके बाद हैं. दर्शनशास्त्र | इनमें सशोधन का प्रवाह सतत चला आता है। 
| अवेस्ता अथवा बेंद तथा ब्राह्मणो के काल में जो अनुष्ठान-परम्परा स्वगंप्राप्ति का 
“साधन मानी जाती थी वह उपनिषद्‌ आदि के समय में परिवर्तित होने लगी व 
(धीरे-धीरे निन्दनीय मानी जाने लगी । 


उपनिषदो के विचारक कहने लगे कि ये यज्ञ टूटी हुई नाव के समान्‌ हैं,। 
जो लोग इन यज्ञो पर विश्वास रखते हैं वे बार बार जन्म मरण प्राप्त करते रहते 
हैं ।* इन यज्ञों पर विश्वास रखाने वाले व रखने वाले लोगो की स्थिति अधे के 
नेतृत्व में चलने वाले अधो के समान होती है । वे अविद्या में निमग्न रहते हैं, 
अपने-आप को पडित समझते हैं एवं जन्म-मरण के चक्कर में घूमते रहते हैँ ।* 


ये विचारक इतना ही कहकर चुप न हुए । उन्होने यहाँ तक कहा कि जिस 





१ प्लवा होते अदृढा यज्ञल्पा एतच्छेयो येडसिनन्दन्ति मृढा जरामृत्यु ते 


पुनरेवापि यन्ति । 
--मुडकोपनिषद्‌ १ २ ७ । 
२ अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय घीरा पण्डित मन्यमाना । 


दन्द्रम्ममाणा परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथाउच्चा ॥ 
--कठोपनिपद्‌ १ २५ । 


जैन श्रुत ७५ 


श्रकार निषाद व लुटेरे धनिकों को जगलू में ले जाकर पकडकर गड्ढे मे फेंक देते। | 
हैं एव उनका घन छूट छेते हैं उसी प्रकार ऋत्विज्‌ व पुरोहित यजमानो को गडढे 
में फेंक कर (यजादिं द्वारा) उनका घन लूट लेते हैं।' इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि 
शास्त्रो का विका स निरन्तर होता आया है | जो पद्धतियाँ पुरानी हो गई एवं नये, 
युग व नये सशोधनो के अनुकूल न रहो वे मिटती गईं तथा उनके बजाय नवयुगा- 
नुकूछ नवीन पद्धतियाँ व नये विचार आते गये । 

जैन परम्परा में भी यह प्रसिद्ध हैं कि अहंत्‌ पाहर्व के समय में सवस्त्र श्रमणो 
की परम्परा थी एवं चानुर्याम धर्म था। भगवान्‌ महावीर के समय में तया। 
सशोघन हुआ एवं अवस्त्र श्रमणों को परम्परा को भी स्थान मिला। साथ ही, ' 
साथ चार के वजाय पाच याम--पचयाम की प्रथा प्रारम्भ हुई। इस प्रकार 
श्रूत गर्थात्‌ शास्त्र परिवर्तन को अपेक्षा से सादि भी है तथा प्रवाह की अपेक्षा से! 
अनादि भी हैं । 

इस प्रकार जैसे अमुक दृष्टि से वेद नित्य हैं, अविनाशी हैं, अनादि हैँ, अनन्त | 
हैं, अपौरुषेय हैं वैसे ही जैनकश्ास्त्र भी अमुक अपेक्षा से नित्य हैं, अनादि है, अनन्त ' 
हैँ एवं अपौष्पेय हैं । । 

बौद़ों ने तो अपने पिठको को आदि-अनादि की कोई चर्चा हो नही को । 
भगवान्‌ बुद्ध ने लोगो से स्पष्ठ कहा कि यदि आपको ऐसा मालूम हो कि इन 
शास्त्रों से हमारा हित होता हैँ तो इन्हें मानना अन्यथा इनका आग्रह मत रखना । 
गमिक-अगमिक, अगप्रविष्ट-अनगप्नविष्ट व कालिक-उत्कालिक श्रुत 

श्रुत की शैली की दृष्टि से गमिक व अगमिक सूत्रों में विशेषता हैं। श्रुत के 
रचथिता के भेद से अगभ्रविष्ट व अनगप्रविष्ट भेद प्रतिष्ठित हैं। श्रुत के स्वा- 
ध्याय के काल की भपेक्षा से कालिक व उत्तालिक सूत्रो में अन्दर हैं । 

गमिकश्ुत का स्वरूप समझाते हुए सृत्रकार कहते हैं कि वृष्टिवाद नामक 
शास्त्र गमिकश्रुतरूप है एवं समस्त कालिकंश्रुत अगमिफश्रुतरूप हैं । 

भमिक अर्थात्‌ गम! युक्त । सूत्रकार ने गम? का स्वरूप नहीं बताया है। 
चृणिकार एवं वृत्तिकार ग़म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं --“इह आदि- 
मध्य अवसानेषु किड्चित्‌ विशेषत भूयोभूयष तसस्‍्येव सूत्रस्य उच्चारण 
गम | तन्न आदी 'सुय मे आउसं तेण भगवया एकमक्खाय | 'इह खल॒! 





4 यथाहबा इंद निषादा वा सेलगा वा पापकृतो वा वित्तवन्त पुरुषमरण्ये 
गृहोत्वा करतंमन्वन्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव ते ऋत्विजो यजमान 
कतंमन्वस्य वित्तमादाय द्ववन्ति यमेवविदों माजयन्ति । 


““एऐतरेय ब्राह्मण, ८ ११। 


८० जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


( वावोस परोस्तहा समगेण भगवत्रा महावोरेण कासवेण पवेइया ) इत्यादि | 
एवं मध्य-अवसानयों अपि यथासभव द्रष्टव्यम् | गमा अस्य विद्न्ते इति 
गमिकस्‌” ( नविवृत्ति, पृू० २०३, सु० ८४) | 

गम का अर्थ है प्रारभ में, मध्य में _एवं अन्त में किचित्‌ परिवर्तन के साथ 
पुन -पुन_ उसी सूत्र का उच्चारण । जिस थ्रुत में “गम” हो भर्थात्‌ इस प्रकार के 


सदृश--समान प्राठ हो वह गमिकश्व त है । 
विशेषावश्यक्रभाष्य में 'गम' शब्द के दो अर्थ किये हैं. -- 
भग-गणियाइ गमिय ज सरिसगम च कारणवसेण । 
गाहाइ अगमिय खलु कालियसुय दिद्विवाएं वा ॥५४१॥ 


(इस गाथा की वृत्ति में बताया गया हैं कि विविध प्रकार के भगो--विकल्पों 
का नाम गम! है । अथवा गणित--विज्ञेप प्रकार की गणिव की चर्चा का नाम 
गम! हैं । इस प्रकार के गम” जिस सूत्र में हो वह गमिकश्ुत कहलाता हैं) 
अथवा सदुश पाठो को 'गम” कहते हैं | जिस सूत्र में कारणवशातलृ्‌ संदेश प्राठ 
आते हो वह गमिक कहलाता हैं।'* समवायाग कौ वृत्ति में अर्थंपरिच्छेदा को गम 
कहा गया है | नन्दिसूत्र की वृत्ति में भी ')म” का अथ अर्थपरिच्छेद ही बताया है । 
श्रूत अर्थात्‌ सूत्र के प्रत्येक वाक्य में से मेघावी शिष्य जो विश्विष्ट अथ प्राप्त 
करते हैं उसे अथपरिच्छेद कहते है । इस श्र॒कार जिस श्रूत में “गम आते हो 
उसका नाम अगमिकश्र त॒ हैं । 

उदाहरण के तोर पर चर्तमान आचाराग आदि एक्रादशायरूप कालिक सूत्र 
अगमिकश्र तान्तगत हैं' जबकि वारहवा अग दृष्टिवाद ( लुप्त ) गमिकश्र त हैं । 
सारा श्रूठ एक समान है, समानविषयो की चर्चा वाला है. एवं उसके प्रणेता 
आत्मार्थी त्यागी सुनि हैं । ऐसा होते हुए भी अमुक सूत्र अगरूप हैं एवं अमुक 
अग॒वाह्य, ऐसा क्यो ? अग' शब्द का अथ है मुख्य एवं अगवाह्य का अथ हैं 
गौण । जिस प्रकार वेदरूप पुरुष के छन्द, ज्योतिष आदि छ अगो की कल्पना 
अति प्राचीन है उसी प्रकार श्रूव अर्थात्‌ गणिपिटकरूप पुएष के द्वादशागो को 
कल्पना भी प्राचीन है। पुष्प के बारह अग कौन-कौन-से है, इसका निर्देश करते 
हुए कहा गया है -- 
१ गमा सदुशपाठा ते च कारणवशेन यत्र बहवों भवन्ति तद्‌ गमिकम ! 
२ जो दिवस एवं रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहररूप काल में पढे जाते हैँ वे 
कालिक कहलाते हैं । 
३ तच्च प्राय आचारादि कालिकश्न्‌ तमू, असदुशपाठत्मकत्वात्‌ । 
“-मलयगरिरिकृत नविवृत्ति- 


जेन श्रुत <९ 


पायदुग जघा उरू गायदुगद्ध तु दो य वाहू य। 

गीवा सिर च पुरिसो बारसअगो सुबविसिद्नो ॥ 
“--नदिवृत्ति, १० २०२ 
इस गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं -- इह॒पुरुषस्य 
द्वादश अद्भानि भवन्ति तदथ्थथा--हं पादौ, दे जड्घे, हें उरुणी, हें 
गान्रार्षे, हो बाहू, ग्रीवा, शिरइ्च, एवं श्रुतरूपस्थ अपि परमपुरुपस्य 
आचारादोनि द्वादशअज्भानि क्रमेण वेदितव्यानि श्रुतपुरुषस्य अगेषु 
प्रविप्टमू--अगभावेन व्यवस्थितमित्यर्थ । यत्‌ पुनरेतस्येत्र द्वादशाड्रा- 
त्मक्स्य श्रुतपुरुषस्य व्यत्तिरेकेण स्थितसु-अगवाह्यत्वेन व्यवस्थित तदू 

अनज्ुप्रविष्टम्‌ । 


इस प्रकार वृत्तिकार के षथनानुसार श्रुतत्प परमपुरष के आचारादि बारह 
अग्रो को निम्न रूप से समझा जा सकता है -- 


आचार व सृत्रकृत श्रुतपुरुष के दो पैर हैं, स्थान व समवाय दो जाएँ हैं, 
व्यास्याप्रज्ञप्ति ज्ञातापर्मकमथा दो घुटने हैं, उपासक व अत दो गात्रार्ध हैं 
( घरीर का ऊपरी एवं नीचे का भाग अथवा अगला ( पेट आदि ) एवं पिछला 
( पीठ आदि ) भाग गान्राघ॑ कहलाता है ), अनुत्तरीपपातिक व प्रइनव्याकरण दो 
वाहुएँ हैं, विपाकसूत्र ग्रीवा--गर्दन हैं तथा दृष्टिवाद मस्तक है । 

तात्पर्य यह हैं कि आचारादि वारह अग जैनश्रुत में प्रधान हैं, विशेष प्रतिष्ठित 
है एवं विश्ेप प्रामाण्यपुक्‍त हैं तथा मूल उपदेप्ठा के आक्षय के अधिक निकट है 
जवकि अनग अर्थात्‌ अगवाह्म सूत्र अग्रो की अपेक्षा गौण है, कम प्रतिष्ठा वाले हूँ 
एवं अल्प प्रामाण्ययुवत्त है तथा धुश्रन उपचेप्टा के प्रधान आशय के कम निकट हैं । 

विशेषावद्यकभाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अग-अनग की विशेषता 
बताते हुए कहते हैं -- 

गणहर-थेरकय वा आएसा मुक्कवागरणओ वा। 
घुव-चलविसेसओ वा अगाणगेसु नाणत्तं ॥५५०॥ 

अगश्वत का सीधा सम्बन्ध गणघरो से है जबकि अनग--अगबाद्यश्षत का सीधा 
सम्बन्ध स्थविरो से हैं अथवा गणधरों के पूछने पर तीथकर ने जो बताया वह 
अगश्वत है एवं बिना पूछे अपने-आप बताया हुआ श्रत अग॒वाह्य हैं। अथवा जो 
श्रूत सदा एकरूप हैँ वह अगश्नुत है तथा जो श्रूव परिवर्तित अर्थात्‌ न्यूनाधिक 
2233 न मे का रहता है वद्द अग॒वा । इस प्रकार स्वयं भाष्यकार ने भी अगबाह्य 

अपेक्षा अगश्र त की प्रतिष्ठा कुछ विशेष द्वी बताई है । 
६ 
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ऐसा प्रतीत होता हैं कि जिस समय श्रमणसघ में किस जास्त्र को विशेष 
मद्ृत्त्त दिया जाय व किस शास्त्र को विद्येप महत्त्व न दिया जाय, यह प्रदन उठा 
तब उसके समाघान के छिए समन्वयप्रिय आगमिक भाष्यकार ने एक साथ उपयु क्त 
तीन विगेषताएँ बताकर समस्त थास्त्रों की एवं उन थास्त्रों को मानने वालो की 
प्रतिष्ठा सुरक्षित रखी । ऐसा होते हुए भी अग एवं अग॒वाह्म का भेद तो बना ही 
रहा एवं अगवाह्म सूत्रों की अपेक्षा अगो की प्रतिष्ठा भी विशेष ही रहो। 

वरतंमान में जो अग एवं उपागरूप भेद प्रचलित है वह अति प्राचीन नही है। 
यद्यपि 'उपाग' शब्द चूणियों एवं तत्त्वार्थभाष्य जितना प्राचीन है तथापि अमुक 
अगर का अमुक उपाग है, ऐसा भेद उतना प्राचीन प्रत्तीत नहीं होठा ) यदि अग्रो- 
पाग्ररूप भेद विश्योप प्राचीन होता तो नदीसूत्र में इसका उल्लेख अवदय मिलता ! 
इससे स्पष्ट हैं कि नन्‍दी के समय में श्रुत का अग व उपागरूप भेद करने की प्रथा 
ने थी भपितु अगर व अनगर भर्थात्‌ अग्रप्रविष्ट व अग्रवाह्यरूप भेद करने की परि- 
पाटी थी । इतना ही नही, नदीसूधकार ने तो बर्तंमान में प्रचलित समस्त उपागो 
को 'प्रकीर्णक' शब्द से भो सम्बोधित किया है । आर 

उपागो के वर्तमान क्रम में पहले औपपातिक आता है, वाद में राजप्रश्तनीय 
आदि, जबकि त्त्वार्थवृत्तिकार हरिभद्रसूरि तथा सिद्धसेनसूरि के उल्लेखानुसार 
(अ० १, सू० २०) पहले राजग्रसेनकीय (वर्तमान राजप्रदनीय) व बाद में औप- 
वातिक आदि आते है । इससे प्रतीत होता है कि इस समय ठक उपायो का बर्त- 
मान क्रम निश्चित नहीं हुआ था । 

नदीसून्र में निदिष्ठ अग॒वाह्म कालिक एवं उत्कालिक शास्त्री में वर्तमान में 
प्रचलित उपागरूप समस्त ग्रन्थों का समावेश किया गया हैं । कुछ उपाग कालिक 
श्र्‌ तान्तर्गत है व कुछ उत्कालिक श्रू ताच्तगंत । 

उपागो के क्रम के विपय में विचार करने पर मालृम होता हैं कि यह क्रम 
अगो के क्रम से सम्बद्ध नही है । जो विषय अग में हो उसी से सम्बन्धित विषय 
उसके उपाग में भो हो तो उस अगर और उपाग का पारस्परिक सम्बन्ध बैंठ सकता 
है। किन्तु वात ऐसी नही है। प5् अग ज्ञातवर्मकथा का उपाग जम्बूद्रीपग्रश्ञष्त 
कहा जाता है एवं सप्तम अग उपासकदशा का उपाग चन्द्रभज्ञप्ति कहा जाता है 
जबकि इनके विपयो में कोई समातता अथवा सामजस्य नही है। यही बात अन्य 
अगोपागों के विपय में भी कहीं जा सकती है । इस प्रकार बारह अगो का उनके 
उपागो के साथ कोई विपयैक्‍्य प्रतोत नही होता । 

एक बात यह हैं कि उपाग व अग॒वाह्म इन दोनो शब्दों के अर्थ में बडा अन्तर 

आगबाह्म शब्द से ऐसा आभास होता है कि इन सुत्रो का सम्बन्ध अगी के 


जैन श्रुत ८३ 


साथ नही है अथवा बहुत कम है. जब कि उपाग दाब्द अग्रो के साथ सीधा सम्बद्ध 
हैं! ऐसा प्रतीत होगा है कि अग॒वाद्यो की प्रतिष्ठा बढाने के लिये अथवा अग के 
समकक्ष उनके प्रामाण्यस्थापन की क्लावश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी 
गौतार्थ ने इन्हें उपाग नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ फिया होगा | 


दूसरी बात्त यह है कि अगो के साथ सम्बन्ध रखने वाले दशवैकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन आदि सूत्रों को उपागो में न रख कर औपपातिक से उपागो फी शुरुभात 
करने का कोई कारण भी नही दिया गया हैं। सम्भव हैँ कि दश्ववैका लिक आदि 
विशेष प्राचीन होने के कारण अगवाद्य होते हुए भी प्रामाण्ययुक्त रहे हो एव 
ओऔपपातिक आदि के विपय में एतद्विवयक कोई विवाद खडा हुआ हो और इसी- 
लिए इन्हें उपाग के रूप में माना जाने लगा हो । 


एक वात यह भी है कि ये औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना 
आदि ग्रन्थ देवधिगणिक्षमाश्रमण के सम्मुख थे ही और इसलिए उन्होंने अगसूत्रों 
में जहाँ-तहां 'जहा उववाइओ, जहा पतन्नवणाओं, जहा जीवाभिगमे' 
इत्यादि पाठ दिये है। ऐसा होते हुए भी 'जहा उववाइअउबागे, जहा पश्चवणा- 
उबागे' इस प्रकार उपाग' शब्दयुक्त कोई पाठ नही मिलता । इससे अनुमान 
होता हैं कि कदाचित्‌ देवधिगणिक्षमाश्रमण के वाद ही इन प्रन्थो को उपाग 
कहने का प्रयत्न हुआ हो । श्रूत्त का यह सामान्य परिचय प्रस्तुत प्रयोजन के 
लिए पर्याप्त हैं | 


प्रकरण २ 
अंग ग्रन्थों का बाह्य परिचय 


आगमो की प्रग्यवद्धता 

संचेलक परम्परा में अगविधयक उलोश 
अगो पा बाह्य रूप 

माम-निर्देश 

आधारादि छगो में भामो था सर्प 
जञगों या पद-परिमाण 

पद फा अप 

अगर फा क्रम 

अं गी धंछी 4 भाषा 

प्रकरणों गा विपयनिर्देध 

परम्परा वा आधार 

परमों फा उत्लेख 
विपय-वैपिष्य 

जैन परम्परा का लक्ष्य 


द्वितीय प्रकरण 
अंग ग्रन्थों का बाह्य परिचय 


सर्वप्रथम अगग्रधो के वाह्य तथा अतरग परिचय से षया अभिप्रेत है, यह 
स्पष्टीकरण आवश्यक है। अगो के नामो का अर्थ, अगो का परदपरिणाम अथवा 
इलछोवपरिणाम, अगो का क्रम, अगो की शैली तथा भाषा, प्रकरणो का विपय- 
निर्देश, विषयविवेचन फी पद्धति, वाचनावँवधिष्य इत्यादि की समीक्षा बाह्य परिचय 
में रखी गई हैं । अगो में चचित स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तमम्वन्धी तस्य, उनकी 
विशेष समीक्षा, उनका पृथवकरण, तन्निष्पन्त ऐतिहासिक अनुसघान, ददन्तगंत 
विभिष्ट शब्दों का विवेचन इत्यादि बातें भतरग परिचय में समाविष्ट हूँ । 


आगमो की ग्रन्थवद्धता * 


जैनसघ फी मुल्य दो परम्पराएं है " अचेलक परम्परा व सचेलक परम्परा" । 
दोनो परम्पराएँ यह मानती हैं कि आगमभो के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा 
अखण्ड रूप में कायम न रही । दुष्काल भादि के फारण आगम अक्षरणः सुरक्षित 
न रखें जा सके । आगमो में वाचनामेद--पाठभेद बराबर बढ़ते गये | सचेलक 
परम्परा द्वारा मान्य जागमो को जब पुस्तकारठ फिया गया तब श्रमणसघ ने 
एकत्र होकर जो माथुरी वाचना मान्य रखी यह प्रन्यवद्ध की गई, साथ हो उपयुक्त 
वाचनाभेद अथवा पाठमेद भी लिखे गये । अचेलक परम्परा फे आचार्य धरसेन, 
यतिवृषभ, कुदकुद, भट्ट अकलक आदि ने इन पुस्तकारूढ आगमो भथवा इनसे 
पूर्व के उपलब्ध आगमी के आशय फो ध्यान में रखते हुए नवीन साहित्य फा सर्जन 
किया । आचार्य कूदकुदरचित साहित्य में आाचारपाहुड, सुत्तापाहुड, स्थानपाहुड, 
समवायपाहुड आदि पाहुडाग्स ग्रन्यों का समावेश किया जाता हैं। इन ' 
पाहुडो के नाम सुनने से आाचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग आदि की स्मृति 
हो आती है । आचार्य कुदकुद ने उपर्युक्त पाहुडो की रचना इन अगों के माधार 
से की प्रतीत होती है । इसी प्रकार पद्खण्डागम, जयघवला, महाघवला आदि 
ग्रन्य भी उन-उन आचार्यों ने भाचाराग से लेकर दुष्टिवाद तक के आगमो के 
आधार से बनाये हैं । इनमें स्थान-स्थान पर परिकर्म आदि का निर्देश फिया 


१ यहाँ अचेलक दाव्द दिगम्बरप्रम्परा के लिए और सचेल़क शब्द श्वेताम्वर- 


परम्परा के लिए प्रयुक्त है। ये हो प्राचीन क्षब्द हैं जिनसे इन दोनों परम्पराओ 
का प्राचीन काल में बोध होता था । 
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'ने अथवा उनकी भाँति अचेलक परम्परा के अन्य किनन्‍्ही महानुभावों ने अग आदि 
-सूत्रो पर वृत्तियाँ शादि लिखी हो जो उपलब्ध नहो। इस विषय में विशेष 
अनुसघान की आवश्यकता है । 
सचेलक परम्परा में अगो को नियु क्तियाँ, भाष्य, चूणियाँ, अवर्चाणियाँ, 

वृत्तियाँ, टवे आदि उपलब्ध हैं। इनसे अगों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त 
होती है । 

अगो का बाह्य रूप : 

अगर के वाह्य रूप का प्रथम पहलू है अगो का दलोकपरिमाण अथवा पद- 

परिमाण | भ्रन्थो की प्रतिलिपि करने वाले लेखक अपना पारिश्रमिक एइलोको की 
सख्या पर निर्धारित करते हैं। इसलिए वे अपने लिखे हुए ग्रन्थ के अन्त में 
प्रन्थाग्र' शब्द द्वारा इलोक-सख्या का निर्देश अवध्य कर देते हैं। अथवा कुछ 
प्राचीन प्रन्यकार स्वयमेव अपने ग्रन्थ के अन्त में उसके इलोक परिमाण का उल्लेख 
कर देते हैं। प्रन्थ पूर्णतया सुरक्षित रहा है अथवा नहीं, वह किसी कारण से 
खण्डित तो नही हो गया है अथवा उसमें किसी प्रकार की वृद्धि तो नही हुई है-- 
इत्यादि बातें जानने में यह प्रथा अति उपयोगी है। इससे लिपि-लेखकों को 
पारिश्रमिक देने में भी सरलता होती है। एक इलोक बत्तीस अक्षरों का मान कर 
एलोकसख्या बताई जाती है, फिर चाहे रचना गद्य में ही क्यों न हो । वर्तमान 
में उपलब्ध अगों के अन्त में स्वय पग्रन्यकारो ने कहो भी इलोकपरिमाण नहीं 
बताया हैं। अत' यह मानना चाहिए कि यह सख्या किन्ही अन्य प्रन्थप्रेमियो 
अथवा उनकी नकल करने वालो ने लिखी होगी । 


अपने ग्रन्थ में कौन-कौन से विपय चचित हैं, इसका ज्ञान पाठक को प्रारम्भ 
"में ही हो जाय, इस दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थक्रार कुछ ग्रन्थी अथवा ग्रन्थगत प्रकरणों 
के प्रारम्भ में सग्रहगी गाथाएंँ देते हैं किन्तु यह कहना कठिन है कि अगगत वैसी 
गायाएँ खुद ग्रन्थकारों ने बनाई है अथवा अन्य किन्हो सम्राहको ने । 
कुछ अगो की नियु क्तियों में उन्तके कितने अध्ययन हैं एवं उन अध्ययनों के 
कया नाम हैं, यह भी बताया गया हैँ। इनमें प्रन्य के विषय का निर्देश करने 
"वाली कुछ सग्रहणी गाधाएँ भी उपलब्ध होती हैं । 
समवायाग व नन्‍दीसूत्र में जहाँ आचाराग आदि का परिचय दिया हुआ है 
वहाँ अगो की सम्रहणियाँ अनेक हैं', ऐसा उल्लेख मिलता है । यह 'समप्नहणो” शब्द 
विषयनिर्देशक गाथाओं के अर्थ में विवक्षित हो तो यह मानना चाहिए कि जहाँ- 
जहां सग्रहणिया अनेक हैं? यह बताया गया है वहाँ-वहाँ उन-उन सूत्रों के विषय- 
निर्देश अनेक प्रकार के हैं, यही बताया गया है! अथवा इससे यह समझना 


; जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


चाहिए कि आचारागादि का परिचय सक्षेप-विस्तार से अनेक प्रकार से दिया जा 
सकता है । यहाँ यह स्मरण रखना आवद्यक है कि विपय-निर्देश भले ही मिन्‍न- 
भिन्‍न दाब्दों द्वारा अथवा भिन्‍न भिन्‍न झैलियो द्वारा विविध ढग से किया गया हो 

किन्तु उसमे कोई मौलिक भेद नही है । 

अचेलक व सचेलक दोनो परम्पराओ के ग्रन्यो में जहाँ अगो का परिचय आता 
है वहाँ उनके विपय तथा पद-परिमाण या निर्देश करने वाले उल्लेख उपलब्ध 
होते हैं। अगो का ग्रन्याग्र अर्थात्‌ इलोकपरिमाण कितना है, यह अब देखें । बृह- 
ट्विप्पनिका नामक एक प्राचीन जैनग्रन्यथसचों उपलब्ध हैं। यह भाज से लगभग 
चार सौ वर्ष पृव लिखी गई मालूम होती है । इसमें विविध विपय वाल अनेक 
ग्रन्यों की इलोकसख्या बताई गई है, साथ ही लेवनसमय व ग्रन्यलेखक का भी 
निर्देश किया गया है। ग्रन्य सवृत्तिक है अथवा नहो, जैन है अथवा अजैन, 
ग्रन्थ पर अन्य कितनो वृत्तियाँ हैं, आदि बातें भो इसमें मिलती हैँ । अग्रविषयक 
जो कुछ जानकारी इसमें दी गई है उसका कुछ उपयोगी साराश नीचे दिया 
जाता है -- 

आचाराग--श्छोकस र्या २५२५, सृत्रकृताग-शलोकसख्या २१००, स्थानाग 
इलोकसस्या ३६००, समवायाग---इलोकसख्या १६६७, भगवती (व्यास्याप्रश्ञप्ति)- 
इलोकसरूपा १५७५२ ( इकतालीस शतकयुवत ), ज्ञातधर्मकथा--श्लोकसख्या 
५४००, उपासकदशा--हलोकसर्या ८१२, अतकृहश्ा--श्छोकसख्या ८९९, 
अनुत्तरीपपातिकदशा --श्लोकसख्या १९२, प्रदनव्याकरण--इलोकसरूया १२५६, 
विपाकसूत्र--श्लोकसल्या १२१६, समस्त अगो की इलोकसल्या ३५३३९ । 


ताम-निर्देश - 

तत्त्वाथमन्न के भाष्य में केवल अगो के नामो का उल्लेख है। इसमें पाचववे 
अग का नाम भगवती” न देते हुए 'व्याख्याप्रश्षप्ति' दिया गया हैं। बारहवें अग 
का भी नामोल्लेख किया गया है । 

अचेलक परम्पराभिमत पृज्यपादकृत सर्वार्थेसिद्धि नामक तच्ार्थवृत्ति में अगोः 
के जो नाम दिये हैं उनमें थोडा अन्तर है। इसमें ज्ञातधर्मकथा के बजाय ज्ञातृ- 
धर्मकधा, उपासकदशा के बजाय उपासकाष्ययत, अतकृहशा के बजाय अतकृदृशम्‌ 
एव अनुत्तरौपपातिकदशा के बजाय अनुत्तरोपपादिकदशम्‌ नाम है। दृष्टिवाद के 
भेदरूप पाँच नाम बताये हैं. परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पुवगत एवं चूलिका । 
इनमें से पूर्वगत के भेदरूप चौदह नाम इस प्रकार हैं १ उत्पादपरुव, रे 
अग्रायणीय, रे, वीर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ९ सत्यप्रवाद, 





१ जैन साहित्य सशोधक, प्रथम भाग, पु० १०५ 
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७ वात्मप्रवाए, ८ फर्मप्रयाद, ५ प्रत्याध्यान, १० पिधानुभ्रवाद, १९ कल्याण, 
१०. प्राणावाय, १३ क्रियादिशाल, रैडे लोफपिन्दुसार 

“क्ल प्रभार अरूछपकुत तत्त्याथराजपातिफ से फ़िर पोटा परिषर्तन है। 
इसमें अन्तक्ृदृधम्‌ एवं अनुत्तरोपपाशिकणम्‌ के स्पान पर फिर अम्तक्षदधा एव 
अनुत्तरोपपादिकदधा का प्रयोग हुआ है । 

धुतमागरक्षत यूत्ति में शानुपर्मरया के स्थान पर बेवठ शायूकपा का प्रयोग 
है। इसमें अन्तक्॒हृशम्‌ एवं समुत्तरौषपादिकद्पम्‌ नाम मिलो है । 

गोम्मटमार नामक ग्रन्ध में ट्वितीय झग गय साम सुदृमड है, पत्रम बद्ध पा 
नाम दिवयापणत्ति है, पष्ठ अपन गा माम नाहुस्‍्म पम्मरद्दा है, जप्दम जग का 
नाम बन्तमथ्टदसा हूँ । 


अगषण्पत्ति नामय प्रस्प में द्वित्तीय अंग का वाम सूप, पंचम अग फा साम 
दिवायपरात्ति ( रूग्ह तरूप 'दियाव प्रशप्ति' दिशा हुआ है ) एय पष्ठ अगर का 
नाम नाहुपम्मपष्टा है । दृष्टिवाद में: सम्बन्ध में कद्ठा गया है कि इसमें ३६३ दृष्टियो 
एा निपररण फिया गया है ॥ सझाप हो एियायाद, अधियायाद, अज्ञानवाद एव 
विनयवाद के अनुवायियों में मुख्यन्युग्य नाम भी हिये गये है। ये सथ वास 
प्रात में है । राजवातिक में भी एसो प्रगभर के नाम बताये गये हैं। यह ये 
सब झस्पूत में है । इन दोनो स्थानों के नाग में गुए पुछ अन्तर भा गया है । 

इस प्ररार दोनों परम्तओं में जगो के जो नाम बताये गये है उनमें गोई 
विधेष अचर दिसाई नहीं देता । म्बेलक परम्परा के समयायांग, नदीसृत्र एय 
पाक्षियपृत्र में अगों के जो नाम आये हैं उाका उल्हेस मरने के बाद दीनो 
परम्परान्नो के प्रन्यों में प्रसिद इग मद मामों में जो मुछ परियर्ता हुआ है उसकी 
चर्षा यो जाएगी । ममवासाग आदि में ये नाम इस प्रमार हैं +- 


१ समवायाग ३ नन्दोसूत्त ३ पाछिक्सूत्त ४ तत्वाथथंभाष्य 


( प्रार्त्त ) ( प्राइत ) ( प्राश्टत ) ( संस्कृत ) 
£ क्षायारे आयारों आयारो भाचार 
२ सूयगड़े मूयगढ़ो मूयगढो सूत्रश्तम्‌ 
३ छागे ठाण ठाण स्थानम्‌ 


८ समवाने, समाए समवाओ, समाएं समवाओ, समाए समवाय 
५ विवाहपन्तत्ती. विवाहपन्तती. विनाहपन्नत्ती 

विवाह बियाहे विधाहे व्यास्याप्र शप्ति 
६ णायाधम्म- णायाघम्म- णायांधम्म- 

फह्ाओो बहाओं परहाओ जशातधर्मक्र ६ 


२ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


७ उवासगदसाओ उवाप्तरदसामो उवासगदसाओ . उपासकाध्ययनदशा 
८ अन्तगड़दमाओ अन्तगड़दसाओ अन्तगड़दसाओ . अन्तक्ृहशा 
६ अपुत्तरोववाइय- अणुत्तरोववाइय- अशुत्तरोववाइय- अनुत्तरोपपातिक- 


दसाओ दसाओ दसाओ द्शा 
१० पण्हावागरणाइई पपण्हावागरणाई पण्हावागरणाइ . प्रइनव्याकरणम्‌ 
११ विवागसुओें. विवागसुअ विवागसुज विपाकश्र्‌ तम्‌ 


१२. दिद्विवाओं दिट्ठिवाओ दिटिठ्वाओो दृष्टिपात 


इन नामों में कोई विशेष भेद नहीं है। जो थोडा भेद दिखाई देता है बह 
केबल विभक्ति के प्रत्यय अथवा एकवचन-बहुवचन का है । 

पचम अग का सस्कृत नाम व्याख्याप्रश्नप्ति है । इसे देखते हुए उसका प्राकृत 
नाम वियाहपन्‍नत्ति होता चाहिए जबकि सर्वत्र श्रायः विवाहपनन्‍नति रूप ही देखने 
को मिलता है। प्रतिलिपि-लेखको की अस्ावधानी व अथ के अज्ञान के कारण ही 
'ऐसा हुआ मालुम होता है । अति प्राचीन भ्रन्‍्थों में वियाहपन्नति रूप मिलता भी 
है जो कि व्यास्याप्रज्ञप्ति का शुद्ध प्राकृत रूप है । 

सस्क्ृत ज्ञातधर्मकथा व प्राकृत नायाघम्मकहा अथवा णायाघम्सकहा में कोई 
अन्तर नही है । 'ज्ञा्ता का प्राकृत में 'नाय' होता है एवं समास में 'दीघ॑ह्ृस्वो 
मिथो वृत्तौ (८ १४--हेमप्रा० व्या०) इस नियम द्वारा नाय के हस्व या 
का दीर्घ या! होने पर 'नाया' हो जाता है। अचेलक परम्परा में नायाधम्मकहा के 
बजाय शातृधर्मकथा, ज्ञातृकथा, नाहस्स धम्मकहा, नाहघम्मकहा आदि नाम प्रचलित 
हैं । इन शब्दों में नाममात्र का अर्थसेंद है ! ज्ञातधर्मकथा अथवा ज्ञाताधर्मकथा का 
अथं है जिनमें ज्ञात अर्थात्‌ उदाहरण प्रधान हो ऐसी धमकथाएँ। अथवा जिस 
ग्रन्थ में ज्ञातो वाली अर्थात्‌ उदाहरणो वाली एवं घर्मवाली कथाएँ हो वह ज्ञाता- 
घर्मंकथा है । ज्ञातृथमकथा का अर्थ है जिसमें ज्ञातृ अर्थात्‌ ज्ञाता अथवा ज्ञातृवश के 
भगवान्‌ महावीर द्वारा कही हुई घ॒र्मकथाएँ हो वह ग्रन्थ । यही अर्थ ज्ञातृकथा 
को भी है । नाहस्स धम्मकहा अथवा नाहबम्मकहा भी नायघम्मकहा का ही एक- 
रूप मालूम हांता है। उच्चारण की गडबडी व लिपि-लेख के श्रमाद के कारण 
'नाय' शब्द 'नाह! के रूप में परिणत हो गया प्रतीत होता है। भगवान्‌ महावीर 
के बश का नाम नाय-नात-ज्ञात-ज्ञात्‌ है। ज्ञातृवशोत्यन्न भगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रतिषादित घर्मकथाओ के आधार पर भी ज्ञातृषर्ममथा आदि नाम फलित किये 
जा सकते हूँ । 

द्वितीय अग का सस्क्ृत नाम सूत्रकृत हैं। राजवातिक आदि में भी इसी 
नाम का निर्देश है ! घवला एवं जयधवला में सूदयद, ग्रोम्मटसार में सुहयड तथा 


अग भ्रन्थो का बाह्य परिचय ९३ 


अगपण्णत्ति में सूदयड नाम मिलते हैं। स्ेह्लक परम्परा में सुत्तगड अथवा 
धूयगड नाम का उल्लेख मिलता हैं। एन राब नामी में कोई अन्तर नहीं है 
कैवल शौरसेनी भाषा के चि्त॒ के रूप में अनेलक परम्परा में 'त' अथवा त्त' के 
चजाय 'द' अथवा 'हू' का प्रयोग हुआ है । 

पंचम अग का माम घवला व जयधवला में वियाहपण्णति तथा गोम्मटसार 
में विवायपण्णत्ति है जो सस्कृतरूप व्यासयाप्रज्ञप्ति का ही सपान्तर हैं। अग- 
पण्गत्ति में विवायपण्गत्ति अघवा विधागपण्णत्ति नाम बताया गया हैं एध छाया 
में विपाकप्रसप्ति धाब्द रवा गया हैं। एममें मुद्रण को अशुद्धि प्रतीत होती है । 
मूल्ठ में विवाहपण्णत्ति होना चाहिए । ऐसा होने पर छाया में व्यास्याप्रभप्ति 
रखना चाहिए। यहाँ भी आदि पद वियाहँ के स्पान पर असावधानी के कारण 
'पिवाय! हो गया प्रतीत होता हैं। सचेलफ परम्परा में नस्गृतत में व्यास्याप्रशप्ति 
एव प्राइ्त में वियाहपण्णत्ति सुप्रसिद्ध है। परम अग का यही नाम ठीक हैं । 
ऐया होते हुए भी वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने पिवात्पण्णत्ति व विवाहपण्णत्ति नाम 
स्वीकार किए है एवं विवाहपण्णत्ति या अर्प जिया है विश्वाहप्रशप्ति अर्थात्‌ ज्ञान के 
विविध प्रवाहों की प्रनप्ति और विवाहपष्णत्ति था अंथ किया है विवाधप्रज्गञप्ति 
अर्थात्‌ बिना बाघा वाली--प्रमाणसिद प्रशप्ति ) श्री अभयदेव को वियाहपण्णत्ति, 
विवाहपण्णत्ति एवं विवाहपण्णत्ति--में त्तीन पाठ मिले मालुम होते हैँ । इनमें से 
वियाहपण्णत्ति पाठ ठीक हैँ | शेप दो प्रतिलिपि-ऐेय क की त्रुटि फे परिणामम्प हूँ। 
आचारादि अंगो के नामो का भर्थ 


आयार--प्रथम अग का आचार--आयार नाम तद्गत विपय के अनुरूप ही 
है । इसके प्रथम विनाग में आतरिक व वाद्य दोनो प्रकार के आधार की चर्चा है। 

सुत्तगड--सुत्रवूत्त वा एक अर्थ है सूत्रों द्वारा अर्थात्‌ प्राचीन सूभो के आधार 
से बनाया हुआ अथवा सक्षिप्त सुश्नो--वावयों द्वारा बनाया हुआ । इसका दूसरा 
भय है सुचना द्वारा अर्थात्‌ प्राचोन सचनाओं के आधार पर बनाया हुआ | इस 
नाम से ग्रन्थ के विषय का स्पष्ट पता नहीं ठग सकता । शससे एसकी रचना- 
पद्धति वा पता अवश्य लगता हैं ! 


ठाण--स्थान व समवाय नाम आचार की भाँति स्फुटार्थक नही कि जिन्हें 
सुनते ही अर्थ की प्रतीति हा जाय | जैन साथुओ की सख्या के लिए “ठाणा' दाब्द 
जुन परम्परा में सुप्रचल्ति हैं| यहाँ कितने ठाणे! हैं ? इस प्रकार के प्रदन का अर्थ 
सब जैन समझते हैं। इस प्रदन में प्रयुक्त ठाणा' के अर्थ की ही भाँति तृतीय अग 
'ठाण' का भी अर्थ ससझ्या द्वी है। 'समवाय' नाम की भी यही स्थिति है । इस 
नाम से यह प्रकट होता हैं कि इसमें घंडी ससख्या का समयाय हैं। इस प्रकार 


९्ड जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


ठाण नामक तृतीय अग जैन तत्त्व-सख्या का निरूपण करने वाला है एवं समवाय 
नामक चतुर्थ अग जैन तत्त्व के समवाय का अर्थात्‌ वडी सख्या वाले तत्त्व का 
निहूपण करने वाला हैँ । 

वियाहपण्णत्ति--व्यास्पाप्रशप्ति नामक पचम अग का अर्थ ऊपर बताया जा 
चुका हैँ | यह नाम ग्रन्यगत विषय के अनुरूप हैं । 

णायाघम्मक्हा--ज्ञातथधमकथा नाम कथासृचक है, यह नाम से स्पष्ट है । 
इस कथधाग्रन्थ के विषय में भी ऊपर कहा जा चुका हैं । 


उवासगदसा-- उपासकदशा नाम से यह प्रकट होता है कि यह अग उपासको 
से सम्बन्धित हैं । जैन परिभाषा में 'उपासक' शब्द जैनघर्मानुयायी श्रावको-- 
गृहस्थो के लिए रूढ है। उपासक फे साथ जो 'दक्षा शब्द जुडा हुआ हैं वह 
दश--दस सख्या का सूचक हूँ अथवा दक्षा--अवस्था का द्योतक भी हो सकता है । 
यहाँ दोनो अर्थ सम्रानर्प से सगत हैं। उपासकदशा नामक सप्तम अगर में दस 
उपासको की दछ्शा का वर्णन हैं । 


अतगडदसा-- जिन्होने आध्यात्मिक साधता द्वारा राग्र-ट्वेष का अन्त किया हैं 
तथा मुक्ति प्राप्त को है वे अन्तकृत हैं । उनसे सम्बन्वित शास्त्र का नाम अत- 
गड़दसा-अतकृतदशा है | इस प्रकार अष्टम अग का अतझ्ृतदशा नाम सार्थक है | 


अणुत्तरोववाइयदसा--इसी प्रकार अनुत्तरोपपातिकदशा अथवा अनुत्तरोप- 
पादिकदशा नाम भी सार्थक है । जैन मान्यता के अनुसार स्वगर में बहुत ऊँचा 
अनुत्तरविमान नामक एक देवछोक है । इस विमान में जन्म ग्रहण करने चाले 
तपस्वियों का वृत्तान्त इस अनुत्तरीपपातिकदशा नामक नवम अगर में उपलब्ध हैँ । 
इसका दशा” शब्द भी सख्यावाचक व अवस्थावाचक दोनो प्रकार का हैं । ऊपर 
जो औषपपातिक व औपपादिक ये दो शब्द आये हैं उन दोनो का अर्थ एक ही है । 
जैन व बौद्ध दोनो परम्पराओ में उपपात अथवा उपपाद का प्रयोग देवो व नारको 
के जन्म के लिए हुआ है । 

पण्हावागरणाइ--प्रश्नव्याकरण नाम के प्रारंभ का प्रइत' शब्द सामान्य 
प्रदन के अर्थ में चही अपितु ज्योतिषश्ञास्त्र, निमित्तशास्त्र आदि से सम्बन्धित अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों का व्याकरण जिसमें किया गया हो 
उसका नाम प्रइनव्याक्रण है । उपलब्ध प्रश्नव्याक्रण के विषयो को देखते हुए 
यह नाम साथक प्रतोत नही होता । प्रइव का सामान्य अर्थ चर्चा किया जाय 
अर्थात्‌ हिंसा-अहिंमा, सत्य-असत्य आदि से सम्बन्धित चर्चा के अर्थ में प्रदन शब्द 
लिया जाय तो वतमान प्रश्नव्याकरण सार्थक नाम वाछा कहा जा सकता है । 
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विवागसुय--ग्यारहवें अंग का नाम है. विपाकश्नुत, विपाकसूत्र, विवायस्चुअ, 
विवागसुय अथवा विवागसुत्त | ये सब ताम एकार्थंक एवं समान हैं । विपाक शब्द 
का प्रयोग पातजल योगदर्शन एवं चिकित्साशास्त्र में भी हुआ है । चिकित्साशास्त्र 
का विपाक शब्द खानपान इत्यादि के विपाक का सूचक है। यहाँ विषाक का 
यह अर्थ न लेते हुए आध्यात्मिक अथे लेना चाहिए अर्थात सदसत्‌ प्रवृत्ति हारा 
होने वाले आध्यात्मिक सस्कार के परिणाम का नाम ही विपाक है! पापप्रवृत्ति 
का परिणाम पापविपाक है एव पुण्यप्रवृत्ति का परिणाम पृण्यविपाक है । प्रत्तुत 
अग का विपाकश्रुत नाम सार्थक हैं क्योकि इसमें इस प्रकार के विपाक को भोगने 
वाले लोगों को कथाओ का सग्रह है । 


विद्विवाय--वारहवा अग दृष्टिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह अमी उपलब्ध 
नही हैं। अत इसके विपयो का हमें ठीक-ठीक पता नही है । दृष्टि का अथ॑ है 
दर्शन और वाद का भर्थ है चर्चा। इस प्रकार दृष्टिवाद का छब्दाथं होता है 
दर्शनों की चर्चा । इस अग में प्रधानतया दाशंनिक चर्चाएँ रही होगी, ऐसा भ्रन्ध 
नाम से प्रतीत होता है । इसके पूर्वगत विभाग में चौदह पूर्व समाविष्ट हैं जिनके 
नाम पहले गरिनाये जा चुके हैं । इन पूर्वों को लिखने में कितनी स्याही खर्च हुई 
होगी, इसका अदाज छगाने के लिए सचेलक परम्परा में एक मजेदार कल्पना 
की गई है। कल्पसूत्र के अर्वाचीन वृत्तिकार कहते हैं कि प्रथम पुर्व को लिखने 
के लिए एक हाथी के वजन जितनी स्याही चाहिए हितीय पूर्व को लिखने के लिए 
दो हाथियो के वजन जितनी, तृतीय के लिए चार हाथियो के वजन जितनी, 
चतुर्ध के लिए आठ हाथियो के वजन जितनी, इस प्रकार उत्तरोत्तर दुगुनी-दुगुनी 
करते-करते अतिम पूर्व को लिखने के लिए भाठ हजार एक सौ वानवे हाथियो के 
वजन जितनी स्याही चाहिए । 

कुछ मुनियो ने ग्यारह अगो तथा चौदह पूुर्वो का अध्ययन केवल बारह वर्ष 
में किया है, ऐसा उल्लेख व्याख्याप्रज्ञप्ति में आता है। इसना विश्ञाल साहित्य 
इतने अल्प समय में कैसे पढा गया होगा ? यह एक विधारणीय पभ्रष्टन हैं। इसे 
ध्यान मे रखते हुए उपयुक्त कल्पना को महिमावर्धक व अतिशयोक्तिपूर्ण कहना 
अनुचित न होगा | इतना अवश्य है कि पूर्वगत साहित्य का परिमाण काफी 
विशाल रहा है ! 

स्थानागसूत्र में' बारहवें अग के दस पर्यायवादी नाम बताये हैं १ दृष्टि- 
वाद, २ हेतुवाद, रे भुतवाद, '४ तथ्यवाद, ५ सम्यग्बाद, ६ घर्मवाद ७ 
भाषाविचय अथवा भाषाविजय, ८ परुर्वंगत, ९ अनुयोगगत और १० सर्वजीव- 


१ स्थानाग, १०,७४२ 
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तालिका--२ 
सचेलक परम्परा 
बारहवें अग दृष्टिवाद के चौदह पूवे 
२ पूर्व का २. समवायाग- हे नदिगत ४ समवा- ५ नदिनवृत्ति 
ताम गत पदसख्या पदसख्या याग-वृत्ति 
२१ उत्पाद है % एक करोड पद एक करोड पद 
7२ अग्रायणीय ८ »  छियानवे लाख छियानवे लाख 
पद पद 
3 वीर्य प्रवाद २ » सत्तर छाख पद सत्तर छाख पंद 
४ अस्ति- 
नास्ति- ८ >< साठ लाख पद. साठ लाख पद 
प्रवाद 
५ ज्ञानप्रवाद ८ »% एक कम्त एक एक कस एक 
करोड पद करोड पद 
६ सत्यप्रवाद »% एक करोड छ पद एक करोड छ पद 
७ आत्मप्रवाद 4 % छत्बीस करोड पद छब्बीस करोड पद 
८ कर्मप्रवाद ञ् > एक करोड अस्सी एक करोड अस्सी 
हजार पद हजार पद 
९ प्रत्यास्यानपद ३९ चौरासी लाख पद चौरासी लाख पद 
4० विद्यानुवाद २६ एक करोड दस लाख एक करोड दस लाख 
पद पद 
२१ आअवध्य भर छत्बीस करोड पद छब्बीस करोड पद 
+२ प्राणायु ८ एक करोड छप्पन एक करोड छप्पन 
लाख पद लाख पद 
4३ क्रियाविशल »% नौ करोड पद नौ करोड पद 
२४ लोकबिन्दुसार 2 साढ़े बारह करोड साढे बारह करोड 
पद पद 
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तालिका--३े 
अचेलक परम्परा 
ग्यारह अग 
१ अग का नाम २ पदपरिमाण ३ किस ग्रन्थ मे निर्देश 
१ आचाराग १८००० घवला, जयघवला, गोम्मट- 
सार एवं अगपण्णत्ति 

२ सृत्रकृताग ३६००० ! 
३ स्थानाग ४२००० कं 
४ समवायाग १६४००० हर 
५ व्याय्याप्रज्ञप्ति २२८००० ए 
६. ज्ञाताधर्मकथा ५५६००० ण 
७. उपासकदशा ११७०००० हु 
८ अन्तकृदृशा २३२८००० ह 
९ अनृत्तरौपपातिकदशा २२४४००० ए 
१० प्रद्नव्याकरण ९३१६००० कै 
११ विपाकश्नुत १८४००००० 

तालिका--४ 

अचेलक परम्परा 

चौदह पूर्व 
१ पूर्व का नाम २ पदसख्या ३ किस ग्रन्थ मे निर्देश 
१. उत्पाद एक करोड पद घवला, जयधवला, गोम्मट- 


सार एवं अगपण्णत्ति 


२ अग्रायण-अग्राययीय छियानबे लाख पद 


३ वीयंप्रवाद-वोर्यानु- 
प्रवाद सत्तर लाख पद 
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१ पूवव का नाम २ पदसरूया ३ किस ग्रन्थ मे निर्देश 
४ अस्तिनास्तिप्रवाद साठ लाख पद धवला, जयघवला, गोम्मट- 
सार एवं अगपण्णतति 
५ ज्ञानप्रवाद एक कम एक करोड पद ५ 
६ सत्यप्रवाद एक करोड छ पद ; 
७ आत्मप्रवाद छत्चीस करोड पद के 
< कर्मप्रवाद एक करोड अस्सी लाख पद हर 
९ प्रत्याख्यान चौरासी लाख पद ; 
१० विद्यानुवाद-विद्यानु- एक करोड दस लाख पद रे 
प्रवाद 


११ कल्याण (अवन्ध्६ये छब्बीस करोड पद 4४ 
१२ प्राणवाद प्राणावाय 


(प्राणायु) तेरह फरोड पद है 
१३ क्रियाविज्ञाल नौ करोड पद १ 
१४ लोकविन्दुसार बारह करोड पचास लाख पद ध 


पूर्वो की पदसख्या में दोनो परम्पराओ में अत्यधिक साम्य है। ग्यारह अगों 
की पदसख्या में विशेष भेद है। सवेलक परम्परा में यह सख्या प्रथम अग से 
प्रारम्भ होकर आगे क्रमश दुगुनी-दुगुनी होती गई मालूम होती है। भचेछक 
परम्परा के उल्लेखो में ऐसा नही हैं । वर्तमान में उपलब्ध अग्रसूत्रों को पदसल्या 
उपयुक्त दोनो प्रकार की पद्सख्या से भिन्‍न है । 


प्रथम अग में अठारह हजार पद बताये गये हैं । आचाराग (प्रथम अगो 
के दो विभाग हैं. प्रथम श्रुतस्कन्ध व पाच चुलिकाओं सहित द्वितीय श्रुतस्कन्ध । 
इनमें से पाचवी चूलिका निश्वीथ सूत्ररूप एक स्वतन्त्र ग्रथ हो है। अत यह 
यहाँ अभिप्रेत नही है । दूसरे शब्दों में यहाँ केवल चार चुलिकाओों सहित द्वितीय 
श्रुतस्षन्ध ही विवक्षित है। अब प्रइ्न यह हैं कि उपयुक्त अठारह हजार पद 
दोनों श्रुत्स्कधों के हैं अथवा फेवल प्रथम श्रृतस्कन्ध के ? इस विपय में 
आचाराग-नियु क्तिकार, आधाराग-वृत्तिकार, समवायाग वृत्तिकार एवं नन्दि-वृत्ति- 
कार--ये चारों एकमत हैं कि अठारह हजार पद केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के हैं । द्वितीय 
श्रुत्स्कन्ध की पदसख्या अलग ही है। समवायाग व नन्‍्दी सूत्र के मूछपाठ में 
जहाँ पदसख्या बताई गई हैँ वहाँ इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
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गया है। वहाँ केवछ इतना ही बताया गया है कि आचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं, 
पचीस अध्ययन है, पचासी उद्देशक हैं, पचासी समुद्देशक हैं, अठारह हजार पद है, 
सख्येय अक्षर हैं । इस पाठ को देखते हुए यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि अठारह हजार पद पूरे आचाराग के अर्थात्‌ आचाराग के दोनो श्रुतस्कर्न्धा 
के हैं, किसी एक श्र्‌ तस्कन्ध के नही । जिस प्रकार पचीस अध्ययन, पचासी 
उद्देशक आदि दोनो श्रुतस्कन्धो के मिलाकर है उसी प्रकार अठारह हजार पद भी 
दोनो श्रुतस्कन्धो के मिलाकर ही है । 


पद का अर्थ 


पद क्‍या है ? पद का स्वरूप बताते हुए विश्ेषवश्यक भाष्यकार कहते हैं 
कि पद अर्थ का वाचक एवं द्योतक होता है। बैठना, बोलता, भइव, वृक्ष 
इत्यादि पद बाचक हैं। प्र, परि, च, वा इत्यादि पद द्योतक है । अथवा पद 
के पाच प्रकार हैं नामिक, नैपातिक, औपसगिक, आरुपातिक व मिश्र | अश्व, 
वृक्ष आदि नामिक है । खलु, हि इत्यादि नैपातिक हैँ। परि, अप, भनु, भादि 
ओऔपसगिक हैं । दौढता है, जाता है, आाता है इत्यादि आज्यातिक है। समत, 
प्रवर्धभान, निवतंमान जादि पद मिश्र हैं। इसी प्रकार अनुयोगद्वारवृत्ति, 
अगस्त्यतिहृविरचित दशवेकालिकचूणि, | हरिभद्रकृत दशवैकालिकवृत्ति, शीराक- 
कृत आचारागवृत्ति* आदि में पद का सोदाहरण स्वरूप बताया गया है । प्रथम 
कर्मग्रन्य की सातवी गाथा के अन्तर्गत पद की व्याख्या करते हुए देवेन्द्रसूरि कहते 
हैं --/पद तु अथंसमाप्ति इत्याद्यक्तिसद्भावेईपि येन केनचित्‌ पदेन 
अष्टादशपदसहल्लादिप्रमाणा आचारादिग्रन्था गोयन्ते तदिह गुद्यते, तस्येव 
द्वादशाज्भ श्रुतपरिमाणे5धिकृतत्वात्‌ श्रुतभेदानामेव चेह प्रस्तुतत्वात्‌। तस्य 
च पदस्थ तथाविधाम्नायाभावात्‌ प्रमाण न ज्ञायततै ।” अर्थात्‌ अर्थसमाप्ति 
का नाम पद है किन्तु प्रस्तुत में जिस किसी पद से आचाराग आदि ग्रथो के अगरह 
हजार एवं यथाक्रम अधिक पद समझने चाहिए । ऐसे ही पद की इस श्र्‌ तज्ञावहूप 
द्वादशाग के परिमाण में चर्चा है। इस प्रकार के पद के परिमाण के सम्बन्ध में 
हमारे पास कोई परम्परा नहीं है कि जिससे पद का निश्चित स्वरूप जाना 
जा सके । 


१ विशेषावश्यकमाष्य, गा १००३, पु ४६७ 
२ पु० २४३-४ 

३ पृ०९ 

४ प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा 

५, प्रथम श्रुतस्कन्ध का प्रथम सूत्र 
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नदी आदि में उल्लिखित पदसख्या और सचेलक परम्परा के आचारागादि 
विद्यमान ग्रन्थो की उपलब्ध इलोकसख्या के समन्वय का किसी भी दीकाकार ने 
प्रयत्त नही किया है । 

अचेलक परम्परा के राजवातिक, सर्वार्थसिद्धि एव श्लोकवातिक में एतद्विषषक 
कोई उत्लेख नही हैं। जयघवला में पद के तीन प्रकार बताये गये हैं 
प्रमाणपद, अर्थयद व मध्यमपद ! आठ अक्षरों के परिमाण वाला प्रमाणपद 
है। ऐसे चार प्रमाणपदों का एक इलोक होता है। जितने अक्षरों द्वारा अर्थ 
का बोचष हो उतने अक्षरों वाला अथंपद होता हैं। १६३४८३०७८८८ कक्षरो 
बाला सध्यमपद कहलाता है । घवला, गोम्मटसार एवं अगरपण्णत्ति में भी यही 
व्याख्या की गई है । आचाराग बादि में पदो की जो सख्या बताई गई हं उनमे 
प्रत्येक पद में इतने अक्षर समझने चाहिए । इस प्रकार आचाराग के १८००० 
पदों के अक्षरों की सख्या २९४२६९५४१९८४००० होती हैं। अगपण्णत्ति 
आदि में ऐसी सख्या का उल्लेख किया गया हैं | साथ ही आचाराग के अठारह 
हजार पदो के श्लोकों फो सख्या ९१९५९२३११८७००० बताई गई है । इसी 
प्रकार अन्य अगो के दइलोकों एवं अक्षरों को सख्या भी बताई गई हैँ । वरंमान में 
उपलब्ध अगो से न तो सचेलकसमत पदसख्या का और न अचेलकसमत पद- 
सख्या का मेल है । 

बौद्ध ग्रन्थों में उनके पिटको के परिमाण के विपय में उल्लेख उपलब्ध है । 
मज्झिमनिकाय, दीघनिकाय, सयुत्तनिकाय आदि की जो सूत्रसख्या बताई गई है 
उसमें भी वतमान में उपलब्ध सूत्रों की सख्या से पूरा मेल नही है । 


वैदिक परम्परा में शतशाख सहस्नशाख ! इस प्रकार की उक्ति द्वारा 
वेदों की सैकडो-हजारों शाखाएँ मानी जाती हैं । ब्राह्मणो, आरण्यको, उपनिषदो 
तथा महाभारत के छाखों इलोक होने की मान्यता प्रचलित है । पुराणो के भी 
इतने ही एलोक होने की कथा प्रचलित है । 
अगो का क्रम 

ग्यारह अगो के क्रम में सर्वप्रथम आवाराग हैँ। आचाराग को क्रम में 
सर्वप्रथम स्थान देना सर्वंधा उपयुक्त है क्योकि सघव्यवस्था में सबसे पहले आचार 
की व्यवस्था अनिवार्य होती है। आचाराग की प्राथमिकता के विषय में दो 
भिन्‍न-सिन्‍न उल्लेख मिलते हैँ ।" कोई कहता है कि पहले पूर्वों की रचना हुई बाद 
में आचाराग आदि बने । कोई कहता है कि सर्वप्रथम आचाराग बना व बाद में 
अन्य रचनाएँ हुई । चूणिकारो एव वृत्तिकारो ने इन दो परस्पर विरोधी उल्लेखो 


१ आचारागनियु क्ति, गाथा ८-९, आचारागवृत्ति, पृ० ५ 
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की सगति बिठाने का आपेक्षिक प्रयास किया है । फिर भी यह मानना विशेष 
उपयुक्त एव वुद्धिग्राह्म है कि सर्वप्रथम आचाराग की रचना हुई | पृष” शब्द 
के अर्थ का आधार लेकर यह कल्पना को जाती हैं कि पुर्वों की रचना पहले हुई, 
किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें भी आचाराग आदि शास्त्र 
समाविप्ट ही हैं । अत पूर्वों में भी सर्वप्रथम आचार की व्यवस्था न की गई हो, 
ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? पूर्व” शब्द से केवल इतना ही घ्वनित होता है कि 
उस सघप्रवतंक के सामने कोई पूर्व परम्परा अथवा पूर्व परम्परा का साहित्य विद्य- 
मान था जिसका आधार लेकर उसने समयानुसार अथवा परिस्थिति के अनुसार 
कुछ परिवर्तत के साथ नई आचार-योजना इस प्रकार तैयार की कि जिसके द्वारा 
नवनिर्मित सघ का आध्यात्मिक विकास हो सके । 


भारतीय साहित्य में भाषा आदि की दृष्टि से वेद सबसे प्राचीन हैँ, ऐसा 
विद्वानो का निश्चित मत है । पुराण आदि भाषा वगैरह की दृष्टि से बाद की 
रचना मानी गई हैं । ऐसा होते हुए भी पुराण” शब्द द्वारा जो प्राचीनता का 
भास होठा हैं उसके आधार पर वायुपुराण में कहा गया है कि ,ब्रह्मा ने सब 
शास्त्रों से पहले पुराणो का स्मरण किया । उसके बाद उनके मुख से वेद 
निकले ।) जैन परम्परा में समवत इसी प्रकार की कल्पना के आधार पर पूर्वों 
को प्रथम स्थान दिया गया हो। चूंकि पूर्व हमारे सामने नही हैं अत उनकी 
रचना आदि के विषय में विशेष कुछ नही कहा जा सकता । 


आचाराग को सर्वप्रथम स्थान देने में प्रथम एव प्रमुख हेतु है उसका विषय । 
दूसरा हेतु यह है कि जहाँ जहाँ अग्रो के नाम आाये हैं वहाँ-वहाँ मूल में अथवा 
वृत्ति में सबसे पहले आचाराग का ही नाम आया है। तीसरा हेतु यह है कि 
इसके नाम के प्रथम उल्लेख के विषय में किसो ने कोई विसवाद अथवा विरोध 
खडा नही किया । 

आचाराग के बाद जो सृत्रकृताग आदि नाम आये हैं उनके क्रम की योजना 
किसने किस प्रकार की, इसकी चर्चा के लिए हमारे पास कोई उल्लेखनीय साधन 
नही हैं। इतना अवध्य है कि सचेलक व अचेलक दोनों परम्पराओ में अगो का 
एकही क्रम है। इसमें आचाराग का नाम सर्वप्रथम आता है व बाद में सूत्रकृताग 
आदि का । 


अनन्तर च वक्श्रेम्यो वेदास्तस्य विनि सृता | 


। १ प्रथमंसर्वश्ास्त्राणा पुराण ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
--चायुपुराण ( पत्राकार ), प्र रे- 
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अगो को शेली व भाषा 


शैली को दृष्टि से प्रथम अग में गद्यात्मक व पद्मयात्मक दोनो प्रकार की शैली 
है। ह्ितीय अग में भी इसी भ्रकार की शैली है। तोसरे से लेकर ग्यारहवें 
अग तक गद्यात्मक दौछो का ही अवल्म्बन लिया गया है । इनमें कही एक 
भी पद्य नही है, ऐसा तो नही कहा जा सकता किन्तु प्रधानतः ये सब गद्य में ही 
हैं। इनमें भी ज्ञाताघमकथा आदि में तो वसुदेवहिडी अथवा कादम्बरी की गद्य- 
शैली के समकक्ष कही जा सके ऐसी गद्यवोंली का उपयोग हुआ है । यह छौली 
उनके रचना-समय पर प्रकाश डालने में भी समर्थ है। हमारे साहित्य में पद्चशैली 
अति प्राचीत है तथा काव्यात्मक गद्यदली इसकी अपेक्षा अर्वाचीन है। गद्य को 
याद रखना बहुत कठित होता है इसलिए गद्यात्मक ग्रन्धो में यत्रतत्र सग्रह-गाथाएँ 
दे दी जाती हैं जिनसे विषय को याद रखने में सहायता मिलती है । जैम ग्रथो 
पर भी यही बात लागू होती है 

इस प्रसग पर यह बताना आवश्यक है कि आचाराग सूत्र में पद्यसख्या अल्प 
नही हैं। किन्तु अति प्राचीन समय से चली आने वाली हमारे पूर्वजो की एत- 
'द्विषयक अनभिज्ञता के कारण वर्तमान में आचाराग का अनेक वार मुद्रण होते 
हुए भी उसमें गद्य-पद्यविभाग का पूर्णतया पृथकक्ररण नही किया जा सका | ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि वृत्तिकार शीछाक को भी एतद्विपयक परर्ण परिचय न था । 
इनसे पर्व विद्यमान चूणिकारों के विषय में भी यही वात कही जा सकती हैं। 
वर्तमान महान्‌ सशोधक श्री शुत्रिग ने अति परिश्रमपूवक्र आचाराग के समस्त पद्यो 
का पृथवकरण कर हम पर महान्‌ उपकार किया हूँ । खेद है कि इस प्रकार का 
सस्करण अपने समक्ष रहते हुए भी हम नव मुद्रण आदि में उस्तका पुरा उपयोग 
नही कर सके । आचाराग के पत् त्रिष्ठुभू, जगती इत्यादि वैदिक पद्यो से मिलते 
हुए हैं। 

भाषा की दृष्टि से जैन आगमों की भाषा साधारणतया अर्धमागधी कही 
जाती हैं। वेयाकरण इसे आपं प्राकृत कहते हैं । जैन परम्परा में दाब्द अर्थात्‌ 


है जौर नहीं दिया गया। जैन शास्त्री में 


स्पष्ट बताया गया है कि चित्र-विचित्र भाषाएँ मनुष्य की चित्तशुद्धि व आत्म- 
विकास का निर्माण नही करतो । जीवन की शुद्धि का निर्माण तो सत्‌ विचारों 
द्वारा हो होता है। भाषा तो विचारों का केवल वाहन भर्थातु साष्यम हैं । अत 
माध्यम के अतिरिक्त भाषा का कोई मूल्य नहीं। परम्परा से चला आने वाला 
साहित्य भाषा की दृष्टि से परिवर्तित होता आया हैं । अठ इसमें प्राकृत भाषा 


पक जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


का एक स्वरूप स्थिर रहा हुआ है, यह नही कहा जा सकता । इसीलिए आचार्ये 
हेमचन्द्र ने जैन आगमो की_ भाषा को आर्प प्राकृत नाम दिया है। 
प्रकरणों का विषयनिर्देश 

आचाराग के मूल सूुत्रो के प्रकरणी का विषयनिर्देश नियु'बितकार ने किया है, 
यह उन्ही की सूझ्ष प्रतीत होती है । स्थानाग, समवायाग एवं विशेषावदयकभाष्य 
व हारिभद्वीय आवश्यकवृत्ति आदि में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के क्रम का 
अथवा अध्ययनों के नामो का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । समवायाग एवं नदी के 
मूल में तो केवल प्रकरणो की सख्या हो दी गई है । अत इन सुत्रो के कर्ताओ के 
सामने तामवार प्रकरणों की परम्परा विद्यमान रहो होगी अथवा नहीं यह 
निद्िचत नही कहा जा सकता । इन नामो का परिचय स्थानाग आदि ग्रन्यो मे 
मिलता हैं। भत यह निश्चित है कि अगग्नन्थो को ग्रन्थबद्ध--पुस्तकारूढ करने 
वाले अथवा आगग्नन्थो पर नियु किति लिखने वाले को इसका परिचय अवश्य रहा 


होगा । 
परम्परा का आधार 

आचाराग के प्रारभ में ही ऐसा वाक्य आता है कि 'उन भगवात्र्‌ ने इस 
प्रकार कहा है |!” इस वाक्य द्वारा सूत्रकार ने इस बात का निर्देश किया हैं कि 
यहा जो क्रुछ भी कहा जा रहा है वह गुरु-परम्परा के अनुसार है, स्वकल्पित नही। 
इस प्रकार के वाक्य अन्य धर्म परम्पराओ के शास्त्रों में भी मिलते है । बौद्ध पिटक 
ग्रन्थों में प्रत्येक प्रकरण के आदि में एवं मे सुत | एक समय भगवा उक्कट्ठाय 
विहरति सुभगवने सालराजमूले [”--इस प्रकार के वावय आते है । वैदिक 
परम्परा में भी इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में अनेक 
स्थानों पर पूर्व परम्परा की सूचना दैने के लिए अग्नि पूर्वेभि ऋषिभि ईडय 
नुतने उत' यो कह कर परम्परा के लिए (ृवेमि.” अथवा नूतने ” इत्यादि पद 
रखने की प्रथा स्वीकार की गई है । उपनिषदो में कही प्रदनात्तर की पद्धति हैं तो 
कही अमुक ऋषि ने अमुक को कहा, इस प्रकार की प्रथा स्वीकृत है । सूतकृताग 
आदि में आचाराग से भिन्‍त प्रकार की वाक्यरचना द्वारा पूर्व परम्परा का निर्देश 
किया गया हैं । 
प्रमतो का उल्लेख है 

अगसूत्रों में अनेक स्थानों पर 'एगे पवयमाणा'” ऐसा कहते हुए सूत्रकार ने 
परमतो का भी उल्लेख किया है । परमत का विश्येष नाम देने की प्रथा न होते 
हुए भी उत्त मत के विवेचन से नाम का पता रूग सकता हैं। बुद्ध का नाम सुत्र- 


१ मज्क्षिमनिकाय का प्रारम्भ 
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कृताग में स्पष्ट दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त मक्खलिपुत्र गोशाल के आजीविक 
मत का भी स्पष्ट नाम आता है। कही पर अन्नउत्थिया--अन्ययूथिका अर्थात्‌ 
अन्य गण वाले यो कहते हैं, इस प्रकार कहते हुए परमत का निर्देश किया गया 
हैं। आचाराग में तो नही किन्तु सूश्रकुताग आदि में कुछ स्थानों पर भगवान्‌ 
पाइवेनाथ के शिष्यो के लिए अथवा पादवेतोर्थ के अनुयायियों के लिए पासा- 
वच्चिज्जा' एवं 'पासत्या दाब्दो का भी प्रयोग हुआ है। आजीविक मत के आचार्य 
गोशाल्क के छ दिश्ञाचर सहायक थे। इन दिक्षाचरो के सम्बन्ध में प्राचीन 
टीकाकारो एवं चूणिकारों ने कहा है कि ये पासत्य अर्थात्‌ पाइवनाथ की परम्परा 
के थे। कुछ स्थानो पर अन्य मत के अनुयायियो के कालादायी आदि नाम भी 
बाये है। अन्य मत के लिये मर्वन्न 'मिथ्या” शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ 
अन्यतीधिक जो इस प्रकार कहते हैं वह मिथ्या है, यो कहा गया है। आचाराग 
में हिसा-अहिसा की चर्चा के प्रसंग पर 'पावादुया--प्रावादुका ' शब्द भी अन्य 
मत के वादियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ-कहो भी अन्य मत फा निरास 
किया गया है वहा किसी विशेष प्रकार की ताकिक युवितियों का प्रयोग नहीवत्‌ 
है। 'ऐसा कहने वाले मन्द है, वाल है, आरम्भ-समारभ तथा विषयो मे 
फेम हुए हैं। वे दोघकाल तक भवश्रमण करते रहेगे ।” इस प्रकार के आक्षेप 
हो अधिकतर देखने को मिलते है। अथ की विध्येष स्पष्ठता के लिए बत्र-्तत्र 
उदाहरण, उपमाएँ व रूपक भी दिये गये हैं। सूर्यग्रहणादि से मम्बन्धित तत्कालीन 
मिथ्या घारणाओं का निरसन करने का भी प्रयास किया गया है। ऊँच-नीच को 
जातिगत कल्पना का भी निरास किया गया है । बौद्ध पिटको मे इस प्रकार की 
कुप्रद्धाओ के निरसन के लिए जिस विशद चर्चा एवं तर्कपद्धति का उपयोग हुआ 
हैं उस कोटि की चर्चा का अगसूत्रो में अभाव दिखाई देता है । 
विषय-वेविध्य 

अगग्नन्थों में निम्नोक्त विषयो पर भी प्रकाश डाला गया है. स्वग-नरकादि 
परलोक, सूर्य चन्द्रादि ज्योतिष्क देव, जम्बूद्वीपादि द्वीप, लवणादि समुद्र, विविध 
प्रकार के गर्म व जन्म, परमाणु-कपन, परमाणु की साशता आदि । इस प्रकार इन 
सूध्रा में केवल अध्यात्म एव उसकी साधना की ही चर्चा नहीं है अर्पितु तत्सम्बद्ध 
अन्य अनेक विपयो को भी चर्चा की गई है । इनमें कही भी यह नहीं कहा गया 
है कि अमुक प्रदन तो अव्याकृत है अर्थात्‌ उसका व्याकरण--स्पष्टीकरण नही हो 

सकता । यहाँ तक कि मुबतात्मा एवं निर्वाण के विपय में भी विस्तार से चर्चा 
की गई है। तत्कालीन समाजव्यवस्था, विद्यास्यास की पद्धति, राज्यसस्था, 
राजाओं के वैभव-विल्‍्लास, मच्यपान, गणिकाओ का राज्यसस्था में स्थान, विविब 
प्रकार की सामाजिक प्रणालियाँ, युद्ध, चादविवाद, अलकारशाला, क्षौरणाला,- 
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जैन मुनियो की आचार-प्रणाली, अन्य मत के तापसो व परिव्नाजकों को वेषमूपा, 
दीक्षा तथा आचार-प्रणाली, अपराधी के लिए दण्ड-व्यवस्था, जेलो के विविध 
प्रकार, व्यापार व्यवमाय, जैन व अजैन उपासको की चर्या, मन्ौती मनाने व पूरी 
करने की पद्धतिया, दासप्रथा, इन्द्र, रुद्र, स्कन्द, नाग, भूत, यक्ष, शिव, वैश्रमण, 
हरिणेगमेषी आदि देव, विविघ-कलाएँ, नृत्य, अभिनय, लब्धिया, विक्रुवंगाशवित, 
स्वयं में होने वाली चोरिया आदि, नगर, उद्यान, समवसरण ( धर्मसभा ), देवा- 
सुर-सग्राम, वनस्पति आदि विविध जीव, उनका आहार, श्वासोच्छवास, आयुष्य, 
अध्यवसाय आदि अनेक विषयो पर अगग्नन्थो में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 


जेन परम्परा का लक्ष्य 

जैन तोथंकरो का लक्ष्य निर्वाण है। वीतरागदशा की प्राप्ति उनका अन्तिम 
एव प्रघानतम घ्येय है । जैनशास्त्र कथाओ द्वारा, तत्त्वचर्चा द्वारा अथवा स्वर्ग 
नरक, सूर्य-चन्द्र आदि के वर्णन द्वारा इसी का निरूपण करते हैं । जब _वेदो की 
रचना हुई तब वैदिक परम्परा _का मुख्य व्येय_स्वर्गप्राप्ति था । इसी ध्येय को 


+-मीन  -३ ७ हनकी तय 


लक्ष्य में रखकर वेदो में विविध कर्मकाडो की योजना की गई है। उनमे हिंसा- 
अहिसा, सत्य-असत्य, मदिरापान-अपान इत्यादि की चर्चा गौण है! घीरे-घीरे 
चिन्तनप्रवाह ने स्वरगंप्राप्ति के स्थान पर निर्वाण, वीतरागता एवं स्थितप्रज्ञता को 
प्रतिष्ठित किया । बाह्य कर्मकाड भी इसी ध्येय के अनुकूल बने । ऐसा होते हुए 
भी इस नवीन परिवर्तन के साथ-साथ प्राचीन परम्परा भी चलती रही । इसी का 
परिणाम हैं कि जो ध्येय नही हैं अथवा अन्तिम साध्य नही है ऐमे स्वर्ग के वर्णनो 
को भी बाद के शास्त्रो में स्थान मिला । ऋग्वेद के प्रार॒भ में घनप्राप्ति को इच्छा 
से अग्नि की स्तुति की गई हैं जबकि आचाराग के प्रथम वाक्य में में क्या था ? 
। इत्यादि प्रकार से आत्मरूप व्यक्ति के स्वरूप का चिन्तन है। सूत्रकृताग के 
प्रारम्भ में बन्चन व मोक्ष को चर्चा की गई है एवं बताया गया हैं कि परिग्रह 
| बन्घन है। थोड़े से भी परिग्रह पर ममता रखने वाला दुख दे दूर नही रह 
सकता । इस प्रकार जैन परम्परा के मूल में आत्मा व अपरिग्रह है । इसमें स्वर्ग 
| प्राप्ति का महत्त्व नही है । जैनम्रन्थों में बताया गया है कि साघक की साधना में 
जब कोई दोष रह जाता हैँ तभी उसे स्वर्ग रूप ससार में भ्रमण करना पडता हूँ । 
दूसरे शब्दो में स्वयं सयम॒ का नही अपितु सयमगत दोष का परिणाम है। स्वर्ग 
प्राप्ति को भवश्क्‍रमण का नाम देकर यह सूचित किया है कि जैन परम्परा में 
' स्वये का कोई मूल्य नही है । अगसूत्रों में जितनो भी कथाएँ आई हैं सब में 
साघको के निर्वाण को ही प्रमुख स्थान दिया गया है । 


प्रकरण रे 


अंग ग्रंथों का अंतरंग परिचय ; आचारांग 


विषय 

अभचेलकता व सचेलकता 

आचार के पर्याय 

प्रथम श्रुत्स्कघ के अध्ययन 
द्वितीय श्रुतस्कघ की चुलिकाएँ 
एक रोचक कथा 

पद्यात्मक अश 

आचाराग की वाचनाएँ 

आचाराग के कर्ता 

अगसुत्रो की वाचनाएँ 

देवद्धिगणि क्षमाश्रमण 

महाराज खारवेल 

आचाराग के छब्द 

ब्रह्म चय॑ एव ब्राह्मण 

चतुर्वर्ण 

सात वर्ण व नव वर्णान्तर 
इस्त्रपरिज्ञा 

आचाराग में उल्लिखित परमत 
निर्मन्थसमाज 

आचाराग के वचनो से मिलते वचन 
आचाराग के दाव्दो से मिलते शब्द 
जाणइ-पासइ फा प्रयोग भाषादली के रूप में 
वसुपद 

बेद 

आमगधघ 

मास्रव व परिस्रव 

वर्णाभिलाषा 
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मुनियो के उपकरण 
महावीर-चर्या 

कुछ सुभाषित 

द्वितीय श्रुतस्कघ 
आहार 

भिक्षा के योग्य कुल 
उत्सव के समय भिक्षा 
भिक्षा के लिए जाते समय 
राजकुलों में 

मक्खन, मधु, मद्य व मास 
सम्मिलित सामग्री 
ग्राह्म जल 

भग्राह्म भोजन 
श्य्यैषणा 

ईर्यापथ 

भाषाप्रयोग 

बस्त्रधारण 

पात्रेवणा 

अवग्रहषणा 
मलमूृत्रविसजंत 
शब्दश्रवण व रूपदर्शन 
परक्रियानिषेष 
महावीर-चरित 
ममत्वमुक्ति 


चीतरागता एव सं्वज्ञता 
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में भी पर्चा है। एममे उप्दें निवामस्थात छग भी गिघार विधा गया है । साथ 
ही परेटक्--पपा शत श्रमंघ साया उमसतों मनोझति था भी निरषध ४ । इसी 
पग्रगार एक्यरवया, दिवस्पीयारी सादा पिवरवधारी मिशुआ एवं उसने पर्तयों य 
मनोगतियों पर भी प्रतात टाछा गया हैं। इस आखशार गोधर को भूषितारप 
ल्ाप्यार्मिक योयठा पर ही प्रारभिद अप्पमना में भार दिया गया हे । 

दिपय - 


घतमाय लालारांय में बदा रपयुन विपयो गो निरूषण है ? बदि सो विस 
प्रयार * उपयुक्त रावानिश वादि प्न्‍्यो में कराणाराग के श्मि विधयों गा उल्चोग 
हैं ये इतने ध्यापद य सासानप है कि त्याग गो में में प्रत्येवा "गम में विमी मे 
फिसी प्यार उनती घर्जा आातोंही है । एनना सम्बन्ध बेब आाघाराग में ते गहीं 
है। केला पाम्पाा के जव्यातिर आदि श्ञागा में सापाराग मे दतग्पाय, 
सध्ययन क्षादि दे विषय में पोई इस श गही मिछा । एपमे बेब उसरी दद- 
माया ने धिप्प में दस्हेस खाता । । स्मेशक परग्यया ए संपवागाग गया मर्दी- 
मूत्र में बतादा गमा। दि झामाराग मे दो पुतस्थाप दूं, पत्रीम झप्पया [| 
इनमें ददसरपा पे गिपय में को उस्टेस घिझा ै। भाषाराग ने दो धुरस्वग्पों मे 
में प्रथम श्ुतगराथ पा नाम 'ब्राशधाभय' है। इसमे सो छप्ययन कोने के पास्ण इपे 
निवद्ाग्रयय! कटा गया।। दितोय सुत्स्थाण प्रदय श्र ततवा'घ थी पलियारुप 
हैं। एुसका दृपरा गाम वायाराण भी ६ । यर्ममात में प्रथश्गि पद्धति के अनुमार 
हुते प्रधस क्षूतस्पाम था परीधिष्ट भी वह सरते ?ै । शक्ष्यातिव पादि प्रथों मे 
बआपारांप ए छो पिपन बताया गया है यह दितीम श्ररास्दध्ध मे शक्षरण मिल 
जाता है हग पम्प में नियु शिधार ये एलिकार बी है हि श्यविर पृर्षों ने 
शिप्यों थे हिंद थी दृष्टि में आधाद्ग में प्रथम श्रुतराथ के अप्रगट अप पो 
प्रवद ग7--पिभमागध स्पष्ट कर घुरिषास्प--आपाराग्रहप द्वितोष अ्रूगरताय 
यी “चना मी है। नवग्रद्धादर्य के प्रपम अ्प्यया धस्प्रपरिज्ञा' भ समाश्भ+-- 
समाल्म अथवा वाग्म--भादन अर्पात्‌ दिसा के द्वागशप सम पा पियय में जो 
प्िचार सामाय तौर पर रसे गये है उठी वा मंघोनितत विभाग पर दिनीय श्र ध- 
स्थप में प्र महाद्तो एवं उनपी भावनाओं के साथ ही साथ संग छी एगपिपता, 
द्विविधता आदि का प चातुर्याम, पंचयाम, राध्रिमोजतत्याग दत्यादि का परिचय 
दिया गया टू । द्वितीय अध्ययन 'छोगपिजय के पॉच्रय उद्देशफ में आनेवादे 
सव्ामगधे परिन्‍ननाय निरामगधे परिव्यए! तथा 'भअदिस्समाणे दग-विवया- 
एसु' इन बायया में एय आठयें विमोद्ष अथवा विमोह नामक अध्ययन के द्वितीय 


उद्देशक में आने वाले से भिवखू परवकमेज्ज वा चिटठेज्ज वा सुसाणसि 
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तथा 'किसी नी प्राण का हनन नहीं करना चाहिए इस प्रकार का कथन ओआया 
का है, एम मत की पृष्टि की गई है । अवरेण पुव्च न सरति एगे', 'तहागवा 
उ! इत्यादि उल्लेखो द्वारा तवागत बुद्ध के मत का निर्देश किया गया हैं । 'यता 
वाचो निवर्तन्ते! जैसे उपनिपद्‌-बाक्यों से मिलते-जुलने सब्बे सरा नियद्ठति, 
तक्‍्का जन्थ न विज्जद' इत्यादि वावयों द्वारा आत्मा की अगोचरता बनाई गई 
है । अचेलक--सवधा नग्न, एक वस्त्रधारी, दिवस्त्रवारी, तथा त्रिवस्त्रधारी 
सिक्षुओ की चर्या से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण उल्लेख प्रथम श्रुतस्कन्य में उपलब्ध 
हैं। इन उल्लेसो में सचेलक्ता और अचेलक्रता की संगतिरूप सापेक्ष मर्यादा 
का प्रतिपादन है । प्रथम श्रुतस्कस्घ में आने वाली सभी बातें जैनधर्मे के इतिहास 
की दृष्टि से, जैनमुनियों की चर्या की दृष्टि से एवं समग्र जैनसघ को अपरिय्रहा- 
त्मक व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
अचेलकता व सचेलकता 

भगवान्‌ महावीर की उपस्थिति मे अचेलकता-सचेलकता का कोई विद्येष 
विवाद न था। सुधर्मास्वामी के समय में भी अचेलक व सचेलक प्रथाओ की 
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सगति थी। आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में अचेलक भर्थात्‌ वस्त्ररहित भिक्षु 
के विषय में तो उल्लेख आता है किन्तु करपात्री अर्थात्‌ पाणिपात्री भिक्षु के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख दुष्टिगोचर नही होता । बीरनिर्वाण के हजार वर्ष 
वार्दे संकलित कल्पतृत्र के सामाचारी-प्रकरण की २५३, २५४ एवं २५५ वी 
कडिका में 'पाणिपडिग्गहियस्स भिक्‍्खुस्स” इन शब्दों में पाणिपात्री अथवा 
करपात्री भिक्ष्‌ का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता हैं व आगे की कडिका में 
'पडिग्गह॒धारिस्स भिक्‍्खुस्स' इन छब्दो में पात्रधारी भिक्षु का भी उल्लेख है । 
इस प्रकार सचेलक परम्परा के आगम में अचेलक व सचेलक की भांति करपात्री 
एव पात्रधारी भिक्षुओ का भी स्पष्ट उल्लेख है । 


आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में वस्त्रघारी भिक्षुओ के विषय में विशेष 
विवेचन आता है। इसमें स्वंथा अचेलक भिक्ष के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई 
उल्लेख नही मिलता , वैसे मूल में तो भिक्ष्‌ एवं भिक्ष्‌णो जैसे सामान्य शब्दों 
का ही प्रयोग हुमा है । किन्तु जहा-जहा भिक्ष, को ऐसे वस्त्र लेने चाहिए, ऐसे 
वस्त्र नहो लेने चाहिए, ऐसे पात्र लेने चाहिए, ऐसे पात्र नहीं लेने चाहिए-- 
इत्यादि चर्या का विषध्यन है वहाँ सचेलक अथवा पाणिपात्र भिक्ष्‌, की चर्या के 
विपय में कोई स्पष्ट निर्देश नही हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
द्वितीय श्रुतस्कन्ब का झुकाव सचेलक प्रथा की ओर है । सम्भवत" इसीलिए स्वय 
नियू क्तिकार ने इसकी रचना का दायित्व स्थविरों पर डाला है। सुघर्मास्वामी 
का झुकाव दोनो_परम्पराओ की सापेक्ष सगति की ओर माछूम पडता है। इस 
झुकाव का प्रतिविम्व प्रथम श्रुतस्कन्ध में दिखाई देता हैं । दूसरा अनुमान यह्‌ 
भी हो सकता है कि नग्नता तथा स्चेलक्तता ( जीर्णवस्त्रवारित्व अथवा अल्पवस्त्र- 
धारित्व ) दोनो प्रथाओं को मान्यता होने के कारण जो समुदाय अपनी छारी- 
'रिक, मानसिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों एवं मर्यादाओ के कारण सचेल- 
कता की ओर झुकने लगा हो उसका प्रतिनिधित्व दूसरे श्रुतस्कन्घ में किया गया। 
हो। जिस युग का यह छिलीय श्रुतस्कन्ध है उस युग में भी अचेलकता समादर-!| 
णीयर सानो जाती थी एवं सचेलकता की ओर झुका हुआ समुदाय भी अचेलकता, 
को एक विशिष्ट तपश्चर्या के रूप में देखता था एवं अपनी अमुक मर्यादाओ के 
कारण वह स्वय उस ओर नहो जा सकता था। एवचह्विषयक अनेक प्रमाण ब 
शास्त्रों में आज भी उपलब्ध हैं। अगसाहित्य में अचेलकता एवं सचेलकता दोनों 
प्रथाओ का सापेक्ष समर्थन मिलता है । 

अचेलक अर्थात्‌ यथाजात एवं स्चेलक अर्थात्‌ अल्पवस्त्रधारी--इन दोनों 
भकार के साधक श्रमणों में अमुक प्रकार का श्रमण अपने को अधिक उत्कृष्ट समझे 


न बना हे न अ+3 आई... 





ु 
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एव दूसरे को अपक्ृषष्ट समझे, यह ठीक नही । यह वात आचाराग्र के मूल में ही 
कही गई है । वृत्तिकार ने भी अपने शब्दों में इसी आशय को अधिक स्पष्ट 
किया है । उन्होने तत्सम्बन्धी एक प्राचीन गाथा भी उद्बृत की है जो इस 
प्रकार हैं -- 
जो वि दुवत्थतिवत्थो बहुवत्थ अचेलओभो व सथरइ | 
नहु ते होलति पर सब्बें विअ ते जिणाणाए॥ 
--ह्वितीय श्रुतस्कन्च, सू० २८६, पृ० ३२७ पर वृत्ति 
कोई चाहे ह्िवस्त्रघारी हो, त्रिवस्त्रवारी हो, बहुवस्त्रधारी हो अथवा निर्वेत्त 
हो किन्तु उन्हें एक-दुसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । निव॑स्त्र ऐसा न 
समझे कि मैं उत्कृष्ट हूँ और ये द्विवस्त्रधारी आदि अपक्ृष्ट हैं । इसी प्रकार 
द्विवस्त्रचारी आदि ऐसा न समझें कि हम उत्कृष्ट है और यह विवस्त्रघारी या 
निर्वस्त्र श्रमण अपकृष्ट हैं. उन्हें एक-दुसरे का अपमान नही करना चाहिए क्योकि 
ये सभी जिन भगवान्‌ को आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं | 
इससे स्पष्ट है कि निर्वस्त्र व वस्त्रवारी दोनो के प्रति मूल सूत्रकार से लगा 
कर वृत्तिकारपर्यन्त समस्त आचार्यां ने अपना समभाव व्यक्त किया है। उत्तरा- 
घ्ययन में आने वाले केशो-गौतमीय नामक २३ वें अव्ययन के सवाद में भी इसी 
तथ्य का प्रतिपादन किया गया है । 


आचार के पर्याय 

जहाँ-जहां द्वादशाग जर्थात्‌ बारह अगग्रधों के नाम बताये गये हैं, सवत्र प्रथम 
ताम आचाराग का आता है। आचार के पर्यायवाचों नाम नियु क्तिकार ने इस 
प्रकार बताये है आयार, आचाल, आगाल, आगर, आसास, आयरिस, भग, 
आइग्ण, आजाति एवं आमोक्ष । इन दस नामों में आदि के दो नाम भिन्‍न नही 
अपितु एक ही शब्द के दो रूपान्तर हैं। आचाल” के 'च' का लोप नहीं हुआ 
है जबकि आयार में 'च' लुप्त है। इसके अतिरिक्त आचाढछ” में मागधी भाषा 
के नियम के अनुसार 'र' का लि! हुआ है । आगाल' शब्द भी आयार'* से भिन्‍त 
मालूम नही पढता | “यो तथा गे का प्राचीन लिपि की अपेक्षा से मिश्रण होवा 
सभव है तथा वरतंमान हस्तप्रतियो में प्रयुक्त प्राचीन देवनागरी लिपि को अपेक्षा मे 
भी इनका मिश्रण असम्भव नही हूँ । ऐसी स्थिति में 'आयार” के बजाय आगाल' 
का बाचन सभव है। इसी प्रकार आगाछ”ः एवं आगर' भौ भिन्‍न मारुम नही 
पडते । भागार' शब्द के गा! के भा! का हृस्व होने पर आगर' एवं आगार' 
के 'र' का ल' होने पर 'आग्रालः होना सहज है। आइण्ण” ( आचोर्ण ) नाम में 
आर घातु के भूतकृदत का प्रयोग हुआ हैं । इसे देखते हुए 'भायार' के अन्तर्गत 
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इस नाम का भी समावेश हो जाता है । एस प्रकार आयार, आचाछ, भागारू, 
आगर एवं आइणए्ग भिन्‍न-भिन्‍न धब्द नहीं अपितु एफ ही दाब्द के विभिन्‍न रूपान्तर 
हैं। आसास, आयरिस, अग, आजाति एवं आमोक्ष शब्द भायार शाद से भिन्‍न 
हैं। इनमें से 'अग! शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ रहा हुआ है जैसे आयारअग 
अथवा नायारग इत्यादि । आयार--आचाए सूत्र श्रुतरूप पुरप का एक विशिष्ट 
अग है अत. इसे आयारग--आचाराग कहा जाता है। आजाति' शब्द स्थानाग- 
सूत्र में दो नर्यो में प्रयुक्त हुला है. जन्म के अर्थ में व आचारदशा नामफ दास्प्र 
फे दसवे अध्ययन के नाम के रूप में । सनवत आचारदशा व आचार के नाम- 
साम्य के कारण आचारदया के अमुक अध्ययन का नाम समग्र आचाराग फे लिए 
प्रयुक्त हुआ हो । आसान आदि श्षेप शब्दों की कोई उल्लेसनीय विशेषता प्रतोत 
नहीं होती । 
प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन 

नवप्रहमचर्यरूप प्रपम श्र तस्फन्ध के नौ अध्ययनों के नामी फा निर्देश स्थानाग 
व समवायाग में उपलब्ध हैँ। इसी प्रकार का अन्य उल्लेख आचारागनियुपित 
( गा० ३१-२३ ) में भी मिलता है। तदनुमार नौ अध्ययन एस प्रकार हैं. १ 
सत्यपरिण्णा ( शस्त्रपरिज्ञा ), २े लोगविजय ( छोकबिजय ), हे सोभोसणिज्ज 
( शोतोष्णीय ), ४ स्रम्मत्त ( सम्पकत्व ), ५ आवत्ति (याचन्त ), ६ घूम (धृत), 
७ विमोह (विमोह अथवा विमोक्ष), ८ उवहाणसुअ ( उपघानश्रुत ), ९ महा- 
परिण्णा (महापरिज्ञा)। नदिसू प्र की हारिभिद्रीय तथा मल्यगिरिक्ृत वृत्ति में महा- 
परिण्गा का क्रम आठवाँ तथा उधहाणमुत्र का क्रम नववाँ हैं। आचाराग नियुपित 
में घुअ के बाद महापरिण्णा, उनके वाद बिमोह थ उसके बाद उवहाणमुञ फा 
निर्देश हैं। इस प्रकार अव्ययनक्रम में कुछ अन्तर होते हुए भी सख्या की दृप्टि से 
सब एकमत हैं। इन नवो अध्ययनों का एक सामान्य नाम नवग्रह्मचर्य भी है । 
यहाँ ब्रह्मचर्य घब्द व्यापक अर्थ--सयम के अर्थ में प्रयुपत हुआ है । आचाराग को 
उपलत्ध वाचना में छठा घूअ, सातवा महापरिण्णा, आठवा विमोह एवं नववा 
उबहाणसुअ--इस प्रकार का क्रम हैं । नियु क्तिकार ने तथा वृत्तिकार शीलाक ने 


भी यही क्रम स्वीकार किया हूँ । प्रस्तुत चर्चा में इसी क्रम का अनुमरण किया 
जाएगा । 


उपयुक्‍्त नो अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का नाम धास्श्रपरिज्ञा है। इसमे 
कुछ मिलाकर सात उद्देशक--प्रकरण हैं । नियुवित्तकार ने इन उद्देशको का 
विपयक्रम निरूपण करते हुए बताया है कि प्रथम उद्देशक में जीव के अस्तित्व फा 
ईनेरूपण है तथा आगे के छः उद्देशकों में पृथ्वीकाय आदि छः जीवनिकायों के 
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आरभ-न्गमारभ को चर्चा है। इन प्रकरणा में घम्व शद का अनेक बार प्रयोग 
फिया गया है एवं छौकिक छम्त्र की अपेक्षा स्वंया भिन्‍न प्रकार के शझ्म्त्र के 
अभिधेय या स्पष्ट परियान कराया गया है । अत शादाबव की हप्टि से भी इम 
अध्ययन या छ्स्त्रपरिशा सलाम साथ है । 


द्वितीय अस्ययन का नाम छोकविजय है । उसमें कुठ छ उद्देशक हैं| गुंठ 
स्थाना पर 'गढिए लोए, छाए पव्वहिए, लोगविपस्सी, विइत्ता लोग, 
बता लोगसन्न, लोगस्स कम्मसमारभा! हस प्रशार के वास्यों में लोक 
घत्द पा प्रयोग तो मिठता है. किन्तु सारे अध्ययन में कही भी 'विजय' घत्द का 
प्रयोग नही दियाई देता । फिर भी समग्र अध्ययन में झोकविजय का ही उपदेश 
है, ऐसा कहा जा सफ़ता है । यहा विजय का अथ छ्लोफप्रसिद्ध जीत ही है। लोक 
पर विजय प्राप्त करना अर्थात्‌ ससार के मूल कारणरूप क्रोध, मान, माया व 
लोभ--४न चार कपायो को जीतना | यही इस अध्ययन का सार हैं । नियु क्ति- 
कार ने इस अम्ययन के छहो उद्देशकों का जो विपयानुक्रम बताया है वह उसी 
रूप में उपलम्प है । वृत्तिकार ने भी उसी का अनुसरण किया है। इस अब्ययत 
का मुख्य उद्देश्य वैराग्य बढाना, सयम में दृढ़ करना, जातिगत अभिमान को दूर 
करना, भोगो की आसवित से दुर रखना, भोजनादि के निमित्त होने वाले आरम- 
समारम का त्याग करवाना, ममता छुडवाना आदि हैँ । 


तृतीय अध्ययन का नाम सीमोसणिज्ज--शीतोण्णीय है | इसके चार उद्देशक 
6 । शीत अर्थात्‌ शोतलता अथवा सुख एवं उष्ण अर्थात्‌ परिताप अथवा दूं ला 
प्रस्तुत अष्ययन में इन दोनो के त्याग का उपदेश हैं! अब्ययन के प्रारम्भ में हो 
'सीओसिणच्चाई' ( श्ीतोष्णत्यागी ) ऐसा शब्द-प्रयोग भी उपलब्ध है। इस 
प्रकार अध्ययन का शौतोष्णीय नाम सार्थक है। नियु क्तिकार ने चारो उद्देशको 
का विपयानुक्रम इस प्रकार बताया है प्रथम उद्देशक में असयमी को सुप्त-- 
सोते हुए की कोटि में गिना गया हैं । दूसरे उद्देशक में बताया है कि इस म्रकार 
के सुप्त व्यक्ति महान्‌ दुख का अनुभव करते हैं। तृतीय उद्देशक में कहा गया 
है कि श्रमण के लिए केवल दु ख सहन करना अर्थात्‌ देहदमन करना ही पर्याप्त 
नही है। उसे चित्तशुद्धि की भी वृद्धि करते रहना चाहिए। चतुथ अव्ययन मे 
कंवाय त्याग, पापकर्म-त्याग एवं सयमोत्कर्प का निरूपण हैं। यही विषयक्रम वैते- 
मान में भी उपलब्ध है । 

चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्मत्त--सम्पकत्व है। इसके चार उद्ंशक हैं। 
प्रथम उद्दे शक में अहिसाधर्म की स्थापता व सम्यकत्ववाद का निरूपण है । द्वितीय 
उद्देशक में हिंसा की स्थापना करने वाले अल्य यूथिको को अताय कहा गया है 
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एवं उनसे प्रदन किया गया ह कि उन्हें मन को अनुकूलता सुसरूप प्रतीत होती 
है अथवा मन की प्रतिकूलता ? उम प्रकार इस उद्देशक में भो अहिसाधर्म का ही 
प्रतिपादन किया गया हैं। तृतीय उद्देशक में निर्दोष तप का अर्थात केवल देह- 
दमन फा नहीं अपितु नित्तगुद्धिपोषक बक्नोध, अलोभ, क्षमा, सतोप आदि गुणों 
फी वृद्धि करने वाछे तप का निरुपण है । चतुर्थ उदं शक में सम्पयत्व फी प्राप्ति 
के लिए भर्थात्‌ सम्यगृदर्शन, रूम्यगूशान, सम्पकचारिय्र एवं सम्यकूतप की प्राप्ति 
के लिए यत्त करने का उपदेदा हैं। इस प्रकार यह अध्ययव सम्यवत्व की प्राप्ति 
फै लिए प्रेरणा देने वाला हैं। इसमें अनेक स्थानों पर 'सम्मत्तदसिणों, सम्म 
एवं ति! आदि वावयों में सम्मत्त--सम्यफ्त्व दाब्इ फा साक्षात्‌ निर्देश भी ह। 
इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का सम्यक्त्व नाम सार्थक हूँ । विपयानुक्रम फी दृष्टि 
से भी नियु पितफार व सूभ्रकार में साम्य हैँ । 


नियुक्तिकार फे फपनानुसार पाचव्वें अध्ययन के दो नाम हैं " आवंति व 
लोकसार । अध्ययन के प्रारम्भ में, मध्य एवं अन्त में आवत्ति द्ाब्द का प्रयोग 
हुआ है बत" इसे मावति नाम दे सकते हैं । इसमें जो फुछ निरूपण हैँ वह समग्र- 
लोक का साररुप हैं अत इसे छोकसार भी कहा जा सकता है। अध्ययन फे 
प्रारम्भ में ही छोक' छब्द का प्रयोग किया गया हूँ । अन्यत्र भी अनेक वार 'लोक' 
धब्द फा प्रयोग हुआ हैं । समग्र अध्ययन में फहो भी 'सार' दाब्द का प्रयोग 
दृष्टिगोचर नही होता । अध्ययन के अन्त में शब्दातोत एवं बुद्धि व तर्क से अगम्य 
आत्मतत्त्व का निरूपण हैं। यही निरूपण सारम्प हैँ, यो समझ्त कर एसका नाम 
लोकसार रखा गया हो, यह सभव है। इसके छ उद्देशक है । नियुम्तिकार ने 
इनका जो विपयक्रम बताया हैं वह आज भी उसो रूप में उपलब्ध है। इनमें 
सामान्य श्रमणचर्या का प्रतिपादन है । 


छठे अध्याय का नाम घूत हैं। अध्ययन के आरम्भ में हो अग्घाद से 
घूय नाण' इस वाक्य में घूय--घूत णब्द का उल्लेख है । आगे भी धूयवायं 
परवेएस्सामिं यो कह कर धृतवाद का निर्देश किया है। इस प्रकार भ्रस्तुत 
अध्ययन का धूत नाम सार्थक हैं। हमारी भाषा में 'अवघुत' दव्द का जो अर्थ 
प्रचलित हूँ वहीँ अथं प्रस्तुत घूत शब्द का भी हैँ। इस अध्ययन के पाँच उद्दशक । 
हैँ। इसमें तुष्णा को झटकने का उपदेश हैं। आत्मा में जो सयण याने सदन, । 
शयन था स्वजन, उपकरण, शरीर, रस, वैभव, सत्कार आदि की तृप्णा विद्यमान 
हैँ उमे झ्टक कर साफ कर देना चाहिए । 


सातवें अध्ययन का नाम महापरिन्ना--महापरिज्ञा है। यह अध्ययन बर्ततान 
में अनुपलूब्ध है किन्तु इस पर लिखी गई नियुक्ति उपलब्ध है। इससे पता 
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चलता है कि नियु क्तिकार के सामने यह अव्ययन अवश्य रहा होगा । निय क्ति- 
कार ने महापरिन्ता' के महा' एवं 'परिन्ना' इन दो पदों का निरूपग करने के 
साथ ही परिन्ना के प्रकारो का भी निरूपण किया हैँ एवं अन्तिम गाथा में बताया 
है कि साधक को देवागना, नरागना, व _तिय॑श्चागना इन_ तोनों का मनन, वचन व 
काया से त्याग करना चाहिए । इस परित्याग का नाम महापरिना है।इस 
अव्ययन का विषय नियुक्तिकार के शब्दों में 'मोहसमुत्या परिसहुवसग्गा' 
अर्थात्‌ मोहजन्य परीषह अथवा उपमसगं हैं । इसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार 
शीलाकदेव कहते हैं कि सयमी श्रमण को सावना में विघ्नरूप से उत्पन्त मोहजन्य 
परीषहो अथवा उपस्तर्गों को समभावपुव'क सहन करना चाहिए" | स्त्री-ससग भी 
एक मोहजन्य परीपह ही है । भगवान्‌ महावीरकझत आचारबविषानो में व्रह्मचय 
अर्थात्‌ त्रिविध स्त्री-ससगेत्याग प्रधान हैं। परम्परा से चले भाने वाले चार 
यामो--चार महात्नतो में भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्मचयं ब्रत को अछग से जोडा । 
इससे पता चलता है कि भगवान्‌ महावोर के समय में एतद्विषषक कितनी जिधि* 
लता रही होगी । इस प्रकार के उम्रशैधिल्य एवं आचारपतन के युग में कोई 
विष्नमतोपी कदाचित्‌ इस अव्ययन के छोप में निमित्त बना हो तो कोई आइचय 
नही । 

आठवें अच्ययन के दो नाम मालूम पडते हैं. एक विमोव्ख अथवा विमोक्ष 
और दूसरा विमोह। अव्ययन के मध्य में 'इच्चेय विमोहाययण' तथा 'अणु- 
पुन्वेण विमोहाइ” व अध्ययन के अन्त में 'विमोहब्नयर हिय' इन वाकयो में 
स्पष्ट रूप से विमोह' शब्द का उल्लेख है । यही शब्दप्रयोग अध्ययन के नाम॑- 
करण में निमित्तभूत मालूम होता है । नियुवितिकार ने नाम के रूप में विभोवख- 
विमोक्ष' शब्द का उल्लेख किया है| वृत्तिकार शीलाकसूरि मूल व नियुक्ति दोनो 
का अनुसरण करते हैं । अथ की दृष्टि से विमोह व विमोक्‍्ख में कोई तात्तविक 
भेद नही है। प्रस्तुत अध्ययन के आठ उद्देशक हैं । उद्देशको की सख्या की 
दृष्टि से यह अध्ययन दोष आठो अध्ययनों से बडा है । नियु क्तिकार का कंथपने 
है कि इन आठो उद्देशको में विमोक्ष विषयक निरूपण है । विमोक्ष का भथ हैं 
अलग हो जाना--साथ मे न रहना । विमोह का अर्थ है मोह न रखना--सस्गे 
न करना । प्रथम उद्देशक में वताया हैं कि जिन अनगारो का आचार अपने आचार 
से मिलता न दिखाई दे उनके ससर्ग से मुक्त रहना चाहिए --उनके साथ नहीं 
रहना चाहिए अथवा वैसे अनगारो से मोह नही रखना चाहिए--उन्का सग नहीं 


१ सप्तमे त्वयमू--सयमादिगुणयुक्तस्य कदाचिद्‌ मोहसमुत्या परीषहा उप्सर्गो 
वा प्रादु्भवेदु ते सम्यक्‌ सोढव्या “१० ९ 
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करना चाहिए । दूसरे उद्देशक में बताया हैँ कि आहार, पाती, वस्त्र आदि 
डूपित हो तो उनका त्याग करता चाहिए--उनसे अछूग रहना चाहिए--उन पर 
मोह नही रखना चाहिए । तृतीय उद्देंशक में बताया हैं कि साथु के शरीर का 
कपन देख कर यदि कोई गृहस्थ शका करे कि यह साधु कामावेश के कारण 
काँपता है तो उसकी शका को दूर करना चाहिए--उसे शका से मुक्त करना 
चाहिए--उसका शकारूप जो मोह है उसे दुर करना चाहिए । आगे के उहेशको 
में उपकरण एवं शरोर के विमोक्ष अथवा विमोह के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया 
है जिसका सार यह है कि यदि ऐसो शारोरिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि 
सयम की रक्षा न हो सके अथवा स्त्री आदि के अनुकूल अथवा प्रतिकूल उपसर्ग 
होने पर सयम-प्वग की स्थिति पैदा हो जाय तो विवेकपृवक जीवन का मोह छोड 
देना चाहिए भर्थात्‌ छरोर आदि से आत्मा का विमोक्ष करना चाहिए । 

नवें अध्ययन का नाम उवहाणधुय-उपघानश्रुत है । इसमें भगवान्‌ महावीर 
की ग्रभीर ध्यानमय व धोरतपोमय साधना का वर्णोन है । उपयान शाब्द तप के 
पर्याय के रूप में जैन प्रवचन में प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इसका नाम उपघानश्रुत 
रखा गया माछूम होता है। नियुक्तिकार ने इस अध्ययन के नाम के लिए 
“उवहाणसुय' शब्द का प्रयोग किया हैं । इसके चार उद्देशक हूँ । प्रथम उददेशक 
में दीक्षा लेने के वाद भगवान्‌ को जो कुछ सहन करना पडा उसका वर्णन है । 
उन्होने सर्वप्रकार की हिंसा का त्याग कर अहिंसामय चर्या स्वीकार की । वे 
हेमत ऋतु में अर्थात्‌ कडकडाती ठडी में घरवार छोड कर निकल पडे एवं कठोर 
प्रतिज्ञा की कि 'इस वस्त्र से शरीर को ढकूगा नहो' इत्यादि | द्वितीय एवं तृतीय 
उद्‌देशक में भगवान्‌ ने कैमे-कैसे स्थानों में निवास क्रिया एवं वहाँ उन्हें कैमे-कैसे 
परीपह सहन करने पडे, यह बताया गया है । चनु्थ उद्देशक में बताया है कि 
भगवान्‌ ने किस प्रकार तपड्चर्या को, भिक्षाचर्या में क्या-वया व कैसा-कैसा शुष्क 
भोजन लिया, कितने समय तक पानी विया व न पिया, इत्यादि | पहले 'आचार' 
के जो पर्यायवाची शब्द बताये हैं उनमें एक 'आइण्ण' दाव्द भी हैं। आइण्ण का 
बर्य है आचीर्ण अर्थात्‌ आाचरित । आधाराग में जिस प्रकार की चर्या का वर्णन 
किया गया है, वैसी ही चर्या का जिसने आचरण किया है उत्तका इस अध्ययन 
में वर्णन है । इसी को दृष्टि में रखते हुए सम्यूण आचाराग का एक नाम 
भआहएण्ण' भी रखा गया है । 

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्व के नो अध्ययनों के सत्र मिक्ाकर ५१ उद्देशक 
हैं। इनमें से सातवें अध्ययन महापरिज्ञा के सातो उद्देशको का लोप हो जाने 
के कारण वर्तवात में ४४ उद्देशक ही उपलब्ध है। नियु क्तिकार ने इन सब 
<उद्देशकों का विषयानुक्रम बताया है । 


नी 


श्र जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध की चूलिकाएँ 


आचाराग का द्वितोय श्रुतस्कन्ध पाँच चुलिकाओ में विभक्‍त है । इनमें से प्रथम 
चार चूलिकाएँ तो आचाराग में ही हैं किन्तु पाँचवी चुलिका विशेष विस्तृत होने 
के कारण आचाराग से भिन्‍न कर दी गई है जो निशीथसूत्र के नाम से एक 
अलग ग्रन्थ के रूप से उपलब्ध है । नन्दिसुवकार ने कालिक सूत्रों की गणना में 
'निसीह' नामक जिस शास्त्र का उल्लेख किया हैँ वह आचाराग्र--आचार- 
चुलिका का यही प्रकरण हो सकता हूँ । इसका दूसरा नाम आचारकल्प अथवा 
आचारप्रकल्य भी है जिसका उल्लेख नियुक्ति, स्थानाग व समवायाग में 
मिलता है। 


आचाराग्र की चार चुलिकाओ में से प्रथम चुलिका के सात अध्ययन है «- 
१ पिण्डैषणा, २ शब्यैषणा, ३े ईय्ेंषणा, ४ भाषाजातैषणा, ५ वस्त्रेषणा, 
६, पात्रैषणा, ७ अवग्रहेषणा । द्वितीय चूलिका के भी सात अध्ययन हैं. ! 
स्थान, २ निषीधिका, ३ उच्चारप्रस्रवण, ४ शब्द, ५ रूप, ६ परक्रिया, ७ 
अन्योन्यक्रिया । तृतीय चूलिका में भावना नामक एक ही अध्ययन है। चतुर्थ 
चुलिका में भी एक ही अध्ययन है जिसका नाम विमुक्ति है। इस प्रकार चारो 
चुलिकाओ में कुल सोलह अध्ययन हैं। इन अध्ययनों के नामो की योजना तद- 
न्तर्गंत विषयो को ध्यान में रखते हुए नियु'क्तिकार ने की प्रतीत होती है! 
पिण्डेंषणा आदि समस्त नामो का विवेचन नियुवितकार ने निक्षेपपद्ध ति द्वारा 
किया है। पिण्ड का अर्थ है आहार, शब्या" का अर्थ है निवासस्थान, ईर्या का 
अर्थ हैं गमनागमन प्रवृत्ति, भाषाजात का अथे है भाषासमूह, अवग्नह का अथ है 
गमनागमन की स्थानमर्यादा । बस्त्र, पात्र, स्थान, शब्द व रूप का वही अथ है 
जो सामान्यतया प्रचलित है । निषीधिका अर्थात्‌ स्वाध्याय एवं ध्यान करने का 
स्थान, उच्चारप्रस्नवण अर्थात्‌ दीघंशका एवं रूघुशका, परक्रिया अर्थात्‌ दूसरो 
द्वारा की जानेवाली सेवाक्रिया, अन्योन्यक्रिया अर्थात्‌ परस्पर की जाने वाली 
अनुचित क्रिया, भावना अर्थात्‌ चिन्तन, विमुवित अर्थात्‌ वीतरागता । 


१ मूल में सेज्जा व सिज्जा शब्द है। इसका सस्कृत रूप सथा मानना विशेष 
उचित होगा । निषद्या और सद्या ये दोनो समाना्थंक छब्द हैं तथा सदन, 
सदूम आदि शब्द वसति-निवास-स्थान के सूचक हैं परन्तु प्राचीन लोगो ने 
सेज्जा व सिज्जा का सस्कृत रूप 'शय्या' स्वीकार किया है | हेमचन्द्र जैसे 
प्रखर प्रतिभाशाली वैयाकरण ने भी शय्या' का सिज्जा' बनाने का तियम 
दिया है । सदन, सदुम और सद्या ये सभी पर्यायवाची शब्द है । 


अग ग्रन्थो का अतरग परिचय आचाराग श्र्३ 


पिण्डैषणा अध्ययन में ग्यारह उद्देशक हैं जिनमें बताया गया है कि श्रमण 
को अपनी साधना के अनुकूछ सयम पोषण के लिए आहार-पानी किस प्रकार 
प्राप्त करना चाहिए। सयम-पोषक निवासस्थान की प्राप्ति के सम्बन्ध में 
धय्यैषणा नामक द्वितीय अध्ययन में सबिस्तर विवेचन है। इसके तीन उद्देशक 
हैं । ईयैंपणा अध्ययन में कैपे चलना, किस प्रकार फे मार्ग पर चलना भादि का 
विवेचन हैं । इसके भी तीन उद्देशक हैं। भाषाजात अध्ययन में श्रमण को किस 
प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, किसके साथ कैँपते बोलना चाहिए आदि का 
निरूपण हैं। इसमें दो उद्देशक हैं । वस्त्रषणा अध्ययन मे वस्त्र किस प्रकार प्राप्त 
करना चाहिए इत्यादि का विवेचन है। इसमें भी दो उद्देशक हैं । पात्रषणा 
नामक अध्ययन में पात्र के रखने व प्राप्त करने का विधान हैं। इसके भो दो उद्द शक 
हैं। अवग्नहेषणा अध्ययन में श्रमण को अपने लिए स्वीकार करने के मर्यादित 
स्थान को किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, यह बताया गया है । इसके भी दो 
उद्देशक हैं । इस प्रकार प्रथम चूलिका के कुल मिलाकर पचीस उद्देशक हैं । 


द्वितोय चूलिका के सातो अध्ययन उद्देशकरहित हैं । प्रथम अध्ययन में 
स्थान एवं द्वितीय में निषोधिका की प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है । 
तृतीय में दीघंशका व छघ॒ुदका के स्थान के विषय में विवेचन हैँ। चतुर्थ व 
पचम अध्ययन में क्रमश शब्द व रूपविषयक निरूपण है जिसमें बताया गया है 
कि किसी भी प्रकार के शब्द व रूप से श्रमण में रागढ्वेप उत्पन्न नहीं होना 
चाहिये । छठे में परक्रिया एवं सातवें में अन्योन्यक्रियाविषयक विवेचन है । 

प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो आचार बताया गया है उसका आचरण किसने किया 
है ? इस प्रश्न का उत्तर तृतीय चूलिका में हैँ । इसमें भगवान्‌ महावीर के चरित्र 
का वर्णन है । प्रथम श्रुतस्कन्ध के नवम अध्ययन उपधानश्रुत में भगवान्‌ के जन्म, 
माता पिता, स्वजन इत्यादि के विषय में कोई उल्लेव नही है । इन्ही सब बातो 
का वर्णन तृतीय चूलिका में है । इसमें पाँच महान्नतो एवं उनकी पाँच-पाँच 
भावनाओं का स्वरूप भी बताया गया है। इस प्रकार भावना” के वणन के 
कारण इस चुलिका का भावना नाम सार्थक है । हि 

चतुर्थ चूलिका में केवल ग्यारह गायाएं हैँ जिनमें विभिन्‍न उपमाओ द्वारा 
वीतराग के स्वरूप का वणन किया गया है । अन्तिम गाथा में सबसे अस्त में 
“विमुच्च्‌इ” क्रियापद है । इसी को दृष्टि में रखते हुए इस चूलिका का नाम विमुक्ति 
रखा गया है। 
एक रोचक कथा - 


उपर्युक्त चार चूलिकाओ में से अन्तिम दो चूलिकाओं के विषय में एक रोचक 


१२४ जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


कथा मिलतो है। यद्यपि निर्युक्तिकार ने यह स्पष्ट बताया है कि आचाराग्र की 
पाँच चूलिकाएँ स्थविरक्षत है फिर भी आचार्य हेमचन्द्र ने तृतीय व चतुर्थ चूलिका 
के सम्बन्ध मे एक ऐसी कथा दी है जिसमें इनका सम्बन्ध महा विदेह क्षेत्र में विरा- 
जित सीमघर तीर्थद्भूर के साथ जोडा गया है । यह कथा परिशिष्ट पव॑ के नवम 
संग॑ में है। इसका सम्बन्ध स्पूलभद्र के भाई श्रियक की कथा से है। श्रियक की 
बडी वहन साध्वी यक्षा के कहने से श्षियक ने उपवास किया और वह मर गया। 
श्षियक की मृत्यु का कारण यक्षा अपने को मानती रही । किन्तु वह श्रीसघ द्वारा 
निर्दोष घोषित की गई एवं उसे श्रियक की हत्या का कोई प्रायश्चित्त नही दिया 
गया। यक्षा श्रीसघ के इस निणय से सन्तुष्ट न हुईं। उसने घोषणा की कि जिन 
भगवान्‌ खुद यदि यह निर्णय दें कि मैं निर्दोष हूँ तभी मुझे सन्‍्तोष हो सकता 
है। तब समस्त श्रीसघ ने शासनदेवी का आह्वान करने के छिए काउसग्ग-- 
कायोत्सग--ध्यान किया । ऐसा करने पर तुरन्त शासनदेवी उपस्थित हुई एव 
साध्वी यक्षा को अपने साथ महाविदेह क्षेत्र में विराजित सौोमधर भगवान्‌ के पास 
ले गई। सीमघर भगवान्‌ ने उसे निर्दोष घोषित किया एवं प्रसन्‍न होकर श्रीसघ 
के लिए निम्नोक्त चार अध्ययनों का उपहार दिया भावना, विमुक्ति, रतिकत्प 
ओर विचित्रचर्या । श्रीसघ ने यक्षा के मुख से सुन कर प्रथम दो अध्ययनों को 
आचाराग की चूलिका के रूप में एव अन्तिम दो अध्ययनों को दश्वैकालिक को 
चुलिका के रूप में जोड दिया । 

हेमचन्द्रसू रिलिखित इस कथा के प्रामाण्य-अप्रामाण्य के विषय में चर्चा करने 
की कोई आवश्यकता नही । उन्होने यह घटना कहाँ से प्राप्त की, यह अवश्य शोध- 
तीय है । दशवेकालिक-नियुक्ति, आचाराग-नियु क्ति, हरिभद्रकृत दशवैकालिक-वृत्ति, 
शीलाकक्ृत आचाराग-वृत्ति आदि में इस घटना का कोई उल्लेख नही है । 


पयात्मक अश - 
आचाराग-प्रथमश्रुतस्कन्ध के विमोह नामक अष्ठम अध्ययन का सस्पुर्ण आठवाँ 
उद्देशक पद्यमय है। उपधानश्रूत नामक सम्पूर्ण नवम अध्ययन भी पद्यमय है। 
यह बिलकुल स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त द्वितीय अध्ययन लोकविजय, तृतीय अध्ययन 
शीतोष्णीय एवं पष्ठ अध्ययन धूत में कुछ पद्म बिलकुल स्पष्ट हैं। इन पद्यों के 
अतिरिक्‍त आचाराग में ऐसे अनेक पद्य और हैं जो मुद्रित प्रतियो में गद्य के रुप में 
छपे हुए हैं। चूणिकार कही-कही 'गाहा” ( गाथा ) छाब्द द्वारा मूल के पद्यमाग का 
निर्देश करते हैं किन्तु वृत्तिकार ने तो शायद ही ऐसा कही किया हो । आचाराग 
के प्रथम श्र्‌ तस्कन्च के सम्पादक श्री शुत्रिग ने अपने सस्करण में समस्त पद्यो का 
स्पष्ट पृथवकरण किया है एवं उनके छदो पर भी जर्मन भाषा में पर्याप्त प्रकाश 


अग गनन्‍थों का अतरग परिचय * आचाराग श्र्ष 


डाला हैं तथा बताया हैं कि इनमें आर्या, जगती, त्िष्टुम, वैतालीय, इलोक आदि 
का प्रयोग हुआ है । साथ ही बौद्ध पिटकग्रन्थ सुत्तनिपात के पद्यों के साथ आचा- 
राग प्रथमश्रुतस्कन्ध के पद्यो की तुलना भी फी हैं । आश्चयं है कि णीलाक से लेकर 
दीपिकाकार तक के प्राचोन व अर्वाचीन वृत्तिकारो का ध्यान आचाराग के पद्य- 
भाग के पृथवकरण को ओर नही गया । वतंमान भारतीय सद्योधको, सपादको एव 
अनुवादको का ध्यान भी इस भोर न जा सका, यह खेद का विपय हूँ । 


आचाराग्ररूप द्वितीय श्र तस्कन्ध की प्रथम दो चूलिकाएँ पूरी गद्य मे हैं । 
तृतोय चूलिक्रा में दो-चार जगह पद्य का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है । इसमें 
महावीर की सम्पत्ति के दान के सम्बन्ध में उपलब्ध वर्णन छ आार्याओी में हैँ । 
महावीर द्वारा दीक्षाशिविका में बैठ कर ज्ञातसण्ड वन की ओर किये गये प्रस्थान 
का वर्णन भी ग्यारह आर्याओ में हैं। भगवान्‌ जिस समय सामायिक चारित्र अगी- 
कार करने के लिए प्रतिज्ञाववचन का उच्चारण करते हैं उस समय उपस्थित जन- 
समूह इस प्रकार शान्त हो जाता हैं मानो वह चित्रलिखित हो। इस दृष्य का 
वणन भी दो आर्याओं में हैं । आगे पाँच महात्रतों की भावनाओं का वणन करतें 
समय अपरिग्रह ब्रत की भावना के वर्णन में पाँच अनुष्टुमों का प्रयोग किया गया 
है। इस प्रकार भावना नामक तृतीय चूलिका में कुछ चौबीस पद्य है। शेप 
सम्पूण अश गद्य में है। विमुक्ति नामक चतुर्थ चूलिका पूरी पश्चमय हैं। इसमें 
कुल ग्यारह पद्य हैं जो उपजाति जैसे किसी छन्द में लिखे गये प्रतीत होते हैं । 
सुत्तनिपात के आमगघसुत्त में मी ऐसे छद का प्रयोग हुआ है । इस छद में प्रत्येफ 
पाद में वारह अक्षर होते हैँ । इस प्रकार पूरे द्वितीय श्र्‌ तस्कन्ध में कुल पैतीस 
पद्यो का प्रयोग हुआ है । 


आचाराग की वाचनाएँ * 


नदिसूत्र व समवायाग में लिखा हैँ कि आचाराग की अनेक वाचनाएं है । 
वर्तमान में ये सब वाचनाएँ उपलब्ध नही हैं किन्तु शीलाक की वृत्ति मे स्वीकृत 
पाठरूप एक वाचना व उसमें नागाजुंनीय के नाम से उल्लिखित दूमरी वाचना-- 
इस प्रकार दो वाचनाएँ प्राप्य हैं। नागाजुंनीय वाचना के पाठमेद वतंमान पाठ 
से बिलकुल विलक्षण हैं । उदाहरण के तौर पर वर्तमान में आचाराग में एक पाठ 
इस प्रकार उपलब्ध है *-- 


कट्ठु एवं अवयाणओ बिद्या मदस्स बालिया लड़ा हुरत्था। 
“-आचाराग अ ५, उ १, सू १४५. 
इस पाठ के धजाय नाग्राजुनीय पाठ इस प्रकार है *--- 


५१२६ जैन साहित्य का वृह॒द्‌ इतिहास 


जे सलु विमए सेवई सेवित्ता णालोएड, परेण वा पूद्ठो निष्ट्वइ, 
अहवा त पर सएण वा दोसेण पाविद्रयरेण वा दोसेण उवलिपिज्ज त्ति | 
आचाय झीलाक ने अपनी वृत्ति में जो पाठ स्व्रीज़ार किया है उसमें और 
नागाजुनीय पाठ में शब्द रचना फी दृष्टि से बहुत अन्तर हैँ, यद्यपि आजय में 
भिन्‍नता नही हैं। नागाजुनोय पाठ स्त्रीकृत पाठ को अपेक्षा अति स्पष्ठ एवं 
विशद है | उदाहरण फे लिए एक और पाठ ले -+- 
विराग स्वेसु गच्छेज्जा महया-खुड॒हएहि (एसु) वा। 
--आचाराग भ ३, उ ३, सू ११७ 


इस पाठ के बजाय नागाजुनीय पाठ दस प्रकार है “- 
विसयम्मि पचगम्मि थि दुविहम्मि तिय तिब। 
भावओ सुद्रु जाणित्ता सन लिप्पइ दोसु वि॥ 
नागाजुनीय पाठान्तरों के अतिरिक्त वृत्तिकार ने और भी अनेकों पाठभेद 
दिये है, जैसे 'मोयणाए' के स्थान पर 'भोयणाए', 'चित्तें' के स्थान पर “चिट्ठे॥ 
'पियाउया' के स्थान पर पियायया” इत्यादि । सभव है, इस प्रकार के पाठ- 
भेद मुखाग्रश्रुत की परम्परा के कारण अथवा प्रतिलिपिकार के लिपिदोप के कारण 
हुए हो । इन पाठ भेदो में विशेष अर्थमेद नही है। हा कभी-कभी इनके अथ में 
अन्तर अवश्य दिखाई देता है। उदाहरण के लिए 'जातिमरणमोयणाए का 
अर्थ है जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जब कि 'जातिमरणभो- 
यणाए' का अर्थ है जातिभोज अथवा मृत्युभोज के उद्देश्य से । यहा जातिभोज 
का अथ॑ है जन्म के प्रसंग पर किया जाने वाला भोजन का समारम अथवा जाति 
विशेष के निमित्त होने वाला भोजन-समारभ एवं मृत्युभोज का अर्थ हैं श्नाढ 
अथवा मृतकभोजन । 
आचाराग के कर्ता 


आचाराग के कर्तृत्व के सम्बन्व में इसका उपोद्घातात्मक प्रथम वाक्य कुर्ड 
प्रकाश डालता है । वह वाक्य इस प्रकार है. सुय में आउस | तेण भगवा 
एवमक्खाय--है चिरञ्जीव | मैंने सुना है कि उन भगवान्‌ ने ऐसा कहा हैं । 
इस वाबय रचना से यह स्पष्ट है कि कोई तृतीय पुरुष कह रहा है कि मैंने ऐसा 
सुना है कि भगवान्‌ ने यो कहा है। इसका अर्थ यह है कि मूल ववता भगवान्‌ 
है । जिसने सुना है वह भगवान्‌ का साक्षात्‌ श्रोवा है। और उसी श्रोता से 
सुनकर जो इस समय सुना रहा है, वह श्रोता का श्रोता है । यह परम्परा वैसी ही 
है जैसे कोई एक महाद्य प्रवचन करते हो, दूसरे महा शय उस प्रवचन को सुनर्ते 


अग त्रन्थो का अंतरग परिचय " आचाराग १२७ 


हो एवं सुन कर उमे तीसरे महाशय को सुनाते हो । इससे यह ध्वनित होता है 
कि भगवान्‌ के मुख से निऋले हुए शब्द तो वे ज्यो-ज्यो बोलते गये त्यो-त्यो विछोन 
होते गये । बाद में भगवान्‌ की कहो हुई वात बताने का प्रसण आने पर सुनने 
वाले महाशय यो कहने हैं कि मैंने भगवान्‌ से ऐसा सुना हैं। इसका अर्थ यह 
हुआ कि छोगो के पास भगवान्‌ के खुद के शब्द नहो भाते अपिनु किसी सुनने 
वाले के शब्द आते हैं। शब्दों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे जिस रूप से वाहर 
आते है उसी रूप में कभी नही टिक सकते। यदि उन्हें उत्ती रूप में सुरक्षित 
रखने की कोई विशेष व्यवस्था हो तो अवश्य वैसा हो सकता है। वर्तमान युग में 
इस प्रकार के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं । ऐसे साधन भगवान्‌ महावीर के समय 
'में विद्यमान न थे। अत हमारे सामने जो शब्द हैं व॑ साक्षात्‌ भगवान सामने जो शब्द हूँ वे साक्षात्‌ भगवान के नही 
अपितु उनके हैं जिन्होंने भगवान्‌ से सुने हैं। भगवान्‌ के खुद के शब्दों व श्रोता 
के शब्दो में शब्द के स्वरूप की दृष्टि से वस्नुत बहुत अन्तर है । फिर भी ये शब्द 
भगवान्‌ के ही हैं, इस प्रकार की छाप मन परसे किसी भो प्रकार नहो मिट 
सकती । इसका कारण यह है कि शब्दयोजना भछे हो श्रोता की हो, आशय तो 
भगवान्‌ का ही है । आब-॥ मठ आप 58% 


अगसूत्रों की वाचनाएँ 

ऐसी मान्यता हैं कि पहले भगवान्‌ अपना आदाय प्रकट करते हैं, वाद में 
उनके गणघर अर्थात्‌ प्रधान शिष्य उस आशय को अपनी-अपनी द्ौली में शब्दवद्ध 
करते हैं। भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणघर थे। वे भगवान्‌ के आशय को 
अपनी-अपनी शैली व शब्दो में ग्रथित करने के विशेष अधिकारी थे । इससे फलित 
होता है कि एक गणघर की जो शैली व शब्दरचना हो वही दूसरे की हो भी 
और न भी हो । इसीलिए कल्पसूत्र में कहा गया हैं कि प्रत्येक गणधर की वाचना 
भिन्‍्न-भिन्‍न थी। वाचना अर्थात्‌ शैली एवं शब्दरचना । नन्दिसूत्र व समवायाग 
में भी बताया गया है कि प्रत्येक अद्भसूत्र की वाचना परित्त (अर्थात्‌ परिमित) 
अथवा एक से अधिक (अर्थात्‌ अनेक) होती है । 

ग्यारह गणघरो में से कुछ तो भगवान्‌ को उपस्थिति में हो मुक्ति प्राप्त कर 
चुके थे । सुधर्मास्वामी नामक गणधर सब गणघरो में दीर्घायु थे। अत भगवान 
के समस्त प्रवचन का उत्तराधिकार उन्हें मिछा था। उन्होने उमे सुरक्षित रखा 
'एवं अपनी शी व शब्दों में ग्रथित कर आगे को शिष्य-प्रदिष्यपरम्परा को सौंपा । 
इस शिष्य-अशिष्यपरम्परा ने भी सुधर्मास्वामों को ओर से प्राप्त वसीय॑त को 
अपनी दौली व छाव्दों में बहुत छम्वे काछ तक कण्ठस्थ रखा । 

आचाय॑ भद्रवाहु के समय में एक भयक्कुर व लम्बा दृष्काछ पडा । इस समय 


अग ब्रन्यों का अतरग परिचय जाचाराग १२०, 


की सम्भावना बहुत फम हो गई । देवद्िगणिश्षमाक्रमण से किसो प्रगार फी नई 
बाचना का प्रवतन नहीं किया अपितु छी श्ुत्तपाठ पहफे फी घाचनाओ में निश्चित 
हो मुफा था उसो को एच गर ब्यवमस्पित झा से प्रन्पधद्ध किया । एसद्रिपपक 
उपलपध उत्ले5 इस प्रफार है. +- 
वलहिपुरम्मि नयरे देवडिडिपमुदेंण समणमंघेण। 
पृत्वः भागमु लिहिभो नवत्यअमीआओ बोराओ ॥ 
अपान्‌ बल्भोपुर तामझ मगर में देवडिप्रमुग श्रमणयर ने बोरतियाण ९८० 
(मतात्तर मे ९९३) में आगमो को प्रपयद्ध किया । 
देवडिगणि क्षमाश्रमण : 
बतेदान समस्त एन प्रथा माहिता में यही भो देवडिंगणि प्षमाक्रमण" जैसे 





१ आगमों गो पस्तवारद बरनेयाले आचार्य गा नाम देवद्षिशिशमाश्रमण 
हैं। अमुझ विशिष्ट गोवा पुर घ मो 'गगो' और 'धक्षमाक्षमण' पहा जाता है । 
जैसे विनेषायद्यकमाप्य के प्रणेता जिवाद्रगणिलमाखपण है यँसे ह्टी उच्पकोटि 
के यीतापे देवद्धि भी गणिक्षमाश्रपण है । प्राझी गृझपरपरा फा क्रम बस्पसूभ 
गो स्पविरावटी में दिया हुज्ा है। इयरों हिप्वी नी पग्रस्पधार ने बाघक- 
यश में नहों मिनाया । बस बाजवों से ये गणिलमाश्रगण अठग मालूम 
होते हैं और धावपयद वो परम्परा बरग मालूम होती हि। नन्दियूत फे 
प्रभेता देववाचगा नाम के आचार्य है। उनवी ग्रुरा"पर। नदिसूष पी 
स्पविरवश में दी हैं ओर ये स्पष्टरूप से चाघदयदा फो १"परा में हैं भत 
देवप्राचक और देवद्धिएणिश्षमाश्रमण सल्य-अएग आचार्य के नाग हैं तथा 
पिदस्ी प्रकार से कदाचित्‌ गणिक्षमाक्षमण पद भर बाय पद भिन्‍न नहीं है 
ऐसा मानने पर भी इन दोनों आधायों की गृग्रपरम्पतरा भी एक सी सही 
मालूम होठी । इसलिए भी ये दोनो भिन्न-भिन्न आचाय हैं ) प्रश्नपद्धति 
नामक छोटे से प्रथ में लिखा है कि नदिसुत्र देववाचफ ने बनाया है और 
पाठो को चावार न छिसना पढ़े इपलिए देववाचफक्त नन्दिमृत्र की साक्षी 
पुस्तकामढ करते समय देवड्विगणिक्षमाशत्रमण ने दी हैं। ये दोनो आचार्य 
भिन्न-भिन्न होने पर ही भ्रध्नपद्धति फा यह उल्लेख मंगत हो सकता है । 
प्रधनपदढ्ति के पर्ता के विचार से थे दोनो एक ही होने थो वे ऐसा छिपते 
कि नदिसूत्र देववाचक की कृति है और अपना ही झृति फी साक्षी देव॑द्धि ने 
दी है, परन्तु उन्होंने ऐता न लिखकर ये दोनो भिन्‍न भिन्‍न हो, ह_स प्रकार 
निर्देश किया हूँ। प्रइनपद्धति के कर्ता मुनि हरिए्ववन्द्र हैं जो अपने को 


नवागीवृत्तिकार या अमयदेवसूरिके छिष्य कहते हैं ।--देखो प्रदनपद्धति, पु० रे 
९ 
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भहाप्रभावक आाचायें का सम्पूण जीवन-बृत्तात उपलब्ध नही होता । इन्होने कित 
परिस्थितियों में आंग्रमो की ग्रन्यवद्ध किया ? उस समय भन्य कौन श्रुतवर पुरुष 
विद्यमान थे ? चलभीपुर के सघ ने उनके इस कार्य में किस प्रकार को सहायता 
की ? इत्यादि प्रदनो के समावान के लिए वर्तम्रान में कोई भी सामग्री उपहत्ध 
नही हैं । आइचय तो यह है कि विक्रम की चौदहवी द्ात्ाव्दी में होनेवाले आचाय 
प्रभाचन्द्र ने अपने प्रभावक चरित्र में अन्य अनेक महाप्र भावक पुरुषों का जीवन 
चरित्र दिया है। किन्तु इनका कही निर्देश भी नही किया हैं । 
देवद्धिगणिक्षमाश्रमण ने आग्रमो को प्रन्यवद्ध करते समय कुछ महृत्वपृष 
बाते घ्यान मे रखी । जहाँ जहाँ शास्त्रों में समान पाठ आये वहाँ-वहाँ उनकी 
पुनरावृत्ति न करते हुए उनके लिए एक विद्योव ग्रन्थ अथवा स्थान का निर्देश कर 
दिया, जैसे जहा उदत्रवाइए' जहा पण्णवणाए! इत्यादि । एक ही ग्रथ में 
वही बात बार-बार आने पर उमे पुन पुन न लिखते हुए 'जाव” शब्द का प्रयोग 
करने हुए उसका अन्तिम शब्द लिख दिया, जैसे 'णागकुमारा जाव विहरति,' 
तैण कालेण जाव परिसा णिग्गया' इत्यादि | इसके अतिरिक्त उन्होने महावीर 
के बाद की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ भी आग्मो में जोड दी । उदाहरण के लिए 
स्थानाग में उल्लिखित दस गण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बहुत सम्रय वाद 
उत्पन्न हुए । यही वात जमालि को छोडकर शेष निह्नवों के विषय में भी बह 
जा सकती है । पहले से चली आने वाली माथुगे व वाऊुमी इन दो बाचनाओ में 
से देवद्धिगण ने माथुरी वाचना को प्रधानता दी । साथ हो वारूसी बाचता के 
पाठुमेद को भी सुरक्षित रखा । इन दो वाचनाओं में सगति रखने का भी उन्होने 
भरसक प्रयत्त क्रिया एवं सबका समाव(तत कर साथुरो वाचना को प्रमुख स्थाव 


दिया । 
_/ महाराज खारबेल 

महाराज खारबेल ने भो अपने समग्र में जैन प्रवचन के समुद्धार के लिए 
श्रमण-श्रमणियो एवं श्रावक्-आविकाओं का बृहुदू सध एकत्र क्रिया । खेद है कि 
इस सम्बन्ध में किसी भी जैन ग्रन्थ में कोई उल्लेख उपलब्ध नही है । महाराज 
खारवेल ने कलिंगगत खडगिरि व उदयगरिरि पर एतद्विषमक जो विस्तृत लेख 
खुदवाया है उसमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है । यह लेख पूरा प्राक्त में है ! 
इसमें कलिंग में भगवान्‌ ऋषभदेव के मदिर की स्थापता व अन्य अनेक घटनानों 
का उल्लेख है। वर्तमान में उपलब्ध 'हिमवत थेरावली” नामक प्राकुंत-सस्कृत- 
मिश्रित पट्टावली में महाराज खारवेछ के विषय में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होतें 
प्रवचन का उद्धार किया | 


अग ग्रन्थो का अतरंग परिचय आचाराग १३१ 


आचाराग के शब्द 


उपयुक्त तथ्यो को ध्यान में रपते हुए आचाराग के फर्तुत्व का विचार करने 
'पर यह स्पष्ट प्रतीत्त होगा फि इममें आशय तो भगवान्‌ महावीर का ही हैं। 
रही वात भब्दों की ) हमारे प्तामने जो घन्‍्द है वे किपके हैं ? इसका उत्तर 
इतना मरल नहो है । या तो ये घब्द सुधर्मास्वामी के है या जम्बुस्वामी के है या 
उनके बाद होने वाले किसी सुविहित गीताय॑ ये हैं । फिर भी इतना निश्चित हैं 
कि ये शब्द इनने पैने हैं कि सुनते ही सीधे हृदय में घुस जाते हैं। इससे मालूम 
होता है कि ये किमी असाधारण अनुमवात्मक भाध्यात्मिक पराफाप्ठा पर पहुँचे 
हुए पुरप के हृदय में से निकले #ए है एवं सुनने वादे ने भी इन्हें उसी निष्ठा से 
सुरक्षित रखा हैं। बत ४समें तनिक भी सन्देह नही हैं कि ये शब्द तुघमस्वामी 
की वाचना का अनुसणण करने वाले हैं। सम्भव है. इनमें सुधर्मा के खुद के हो 
शब्दों का प्र तविम्ब हो। यह भी असम्भव नही कि इन प्रतिविम्वरूप शब्दों में से 
अमुव शब्द भगवान्‌ महावीर के खुद के पब्दों के प्रतिविम्व के रूप में हो, अमुक 
शब्द सुधर्मास्वामी के वचनो के प्रतिबिम्ब फे रूप में हो, अमुक शब्द गीताय॑ महा- 
पुरुषों के दाब्दों फी प्रतिध्वनि के रूप में हो । इनमें से कोन से शब्द फ्रिप कोटि के 
हैं, इसका पृथषवकरण यहाँ सम्भव नही । वर्तमान में हम गुर्तानक, कबीर, मरसिह 
मेहता, आनन्द्धन, यथोविजय उपाध्याय आदि ये जो भजन-स्तवन गाते हैं उनमें 
मूल की अपेक्षा कुछ-कुछ परिवर्तन दिवाई देता है। इसी प्रकार का थोडा-चहुत 
परिवर्तन आचाराग के प्रयम श्रृतस्कन्ध में प्रतीत होता हैं । यही बात सूचकृताग 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध के विषय में भी कही जा सपती है । शेष अगो के वियय में 
ऐसा नही कह सकते । ये गीताथ स्थविरो की रचनाएँ हैँ । इनमें महायीर भादि 
के शब्दों का आधिवय न होते हुए भी उनके आभाद्यय का अनुसरण तो है ही । 
अह्यचर्य एवं ब्राह्मण * 
आचाराग का दूसरा नाम बभचेर अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य हैं। इस नाम में ब्रह्म! 
और *“र्य' ये दो शब्द है । नियुवितिकार ने ब्रह्म फी व्यास्या करते हुए नामत 
ब्रह्म, स्थापनात ब्रह्म, द्रव्यत ब्रह्म एवं भावत ब्रह्म--इस प्रकार प्रह्म के चार 
भेद बतलाये हैं । नामत ब्रह्म अर्थात्‌ जो केवल नाम से ग्रह्म---आ्राह्मण है । स्थाप- 
नात ब्रह्म का अर्थ है चित्रित ब्रह्म अथवा ब्राह्मणो की निशानी रूप यज्ञोपवीतादि ! 
युक्त चित्रित आकृति अथवा मिट्टी आदि द्वारा निभित वैसा आकार-मू्ति-प्रतिमा । 
अथवा जिन मनुष्यों में वाह्य चि्नो द्वारा श्रह्ममाव की स्थापना-कल्पना की गई 
हो, जिनमें ब्रह्मपद के अर्थानुसार गुण भले हो न हों वह स्थापनात ब्रह्म-श्राह्मण 
कहलाठा है | यहाँ ब्रह्म धद्द फा ब्राह्मण अर्थ विवक्षित है । मूलतः तो ब्रह्म शब्द 
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ब्रह्मचर्य का ही वाचक है | चूँकि ब्रह्मच्य सयम रूप हैं अत ब्रह्म धाव्द सत्रह 
प्रकार के सयम सूचक भी हैं । इसका समथेन स्वय नियु क्तिकार नें ( २८ वी 
गाथा में ) किया है । ऐसा होते हुए भी स्थापनात ब्रह्म का स्वरूप समझाते हुए 
नियु व्तिकार ने यज्ञोपवीतादियुक्त और ब्राह्मणगुणवर्जित जाति ब्राह्मण को भी 
स्थापनात क्रह्म क्यो कहा ? किसी दूसरे को अर्थात्‌ क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र 
को स्थापनात ब्रह्म क्यो नही कहा ? इसका समाधान यह हैं कि जिस काझ 
में आचारागसूत्र की योजना हुई वह काल भगवान्‌ महावीर व सुधर्मा का 
था। उस काल में ब्रह्मचर्य घारण करने वाले अधिकाशत ब्राह्मण होते थे। 
किसी समय ब्राह्मण वास्तविक अर्थ मे व्रह्मचारी थे किन्तु जिस काल की यह 
सूत्रयोजना है. उस काल में ब्राह्मण अपने ब्राह्मणघर्म से अर्थात्‌ ब्राह्मण के यवाय॑ 
आचार से ज्युत हो गये थे । फिर भी ब्राह्मण जाति के वाह्य चिह्नो को धारण 

| करने के कारण ब्राह्मण ही माने जाते थे । इस प्रकार उस समय गुण नहीं किन्तु 

। जाति ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक मानी जाने लगी । सुत्तनिपात के ब्राह्मणधम्मिकसुत्त 

। ( चुलवर्ग, सू० ७ ) में भगवान्‌ बुद्ध ने इस विषय में सुन्दर चर्चा की है॥ 
उसका सार नीचे दिया है -- 


आवस्ती नगरी में जेतवत्स्थित अनाथपिण्डिक के उद्यान में आकर छुहरे हुए 
भगवान्‌ बुद्ध ये कोश देश के कुछ वृद्ध व कुछोन ब्राह्मणों ने आकर प्ररत 
किया--'हे गौतम ! क्‍या आजकल के ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणों के ब्राह्मणपर्म 
के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई देते हैं ?”” बुद्ध ने उत्तर दिया-- है 
ब्राह्मणो ! आजकल के ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणों के ब्राह्मणवर्म के अनुसार भाचरण 
करते हुए दिखाई नही वेते ॥” ब्राह्मण कहने छंग्रें-- हे गौतम | प्राचीन बहग- 
धर्म क्या है, यह हमें बताइए ।” बुद्ध ने कहा--प्राचीन ब्राह्मण ऋषि सयतात्मा 
एवं तपस्वी थे। थे पाँच इन्द्रियों के विषयो का त्याग कर आत्मचिन्तव करते | 
उनके पास पज्ु ल थे, धन न था। स्वाष्याय ही उनका धन था। वें बह 
निधि का पालन करते । छोग उनके लिए श्रद्धापुर्वक भोजन बता कर द्वार परे 
तैयार रखते व उन्हें देवा उचित समझते । वे अवष्य थे एवं उनके लिए किसी 
भी कुटुम्ब में आने-जाने की कोई रोक-ठोक न थी। वे भड़तालीस वर्ष तक, 
कौमार बहाचर्य का पालन करते एव प्रज्ञा व शील का सस्पादन करते । ऋतुकरछि 
के अतिरिक्त वे अपनी प्रिय स्त्री का सहवास भी स्वीकार नही करते । वे ब्रहं 
चर्य, शीछू, आजंव, मार्दव, तप, समाधि, अहिंसा एवं शान्ति की स्तुति करते । 
उस समय सुकुमार, उन्ततस्कन्ध, तेजस्वी एवं यशस्वी श्राहण स्वधर्मानुत्तार 
आचरण करते तथा कृत्य-अकृत्य के विषय में सदा दक्ष रहते। वे चाव5, 


तृतोय प्रकरण 
अंगयन्धों का अंतरंग परिचय : आचारांग 


बर्ठों ये गाद्म परिषव में अद्धप्रषों गो शी, भाषा, स्‍श्रारण्क्रम प्था 
दिपय विदवेचन फी घर्ना शो गई। कअत्तरग परिचय में तम्नोक्त पहलुओं पर 
प्रताध दाला जाएगा 


(१ ) अधेलफ ये सनेनक दोनों परम्पराओ के प्रन्यों में निदिष्ट अद्ोंके 
दिएयों शा उन्टेत ये उसकहो पर्तमान विपयो के साथ तुलता । 
(२) अझ्ली मे मुस्य तामो तया उनके क्ष्ययनों में मामों वी घर्ना । 
(३ ) पादावरो, यायनानेंदों ठपा ए दो मे पिधय में निर्देश । 
(४ ) अंद्या में उपक्प उपोदुषात द्वारा उनके पर्पृत्य कद विचार । 
(५ ) अद्ठों में जाने वाले पृ आाएापबों गो पूणि, वृत्ति इत्यादि के अनु 
सार तुस्नात्मक घर्षा । 
(६ ) अप्ठी में आने वाले अममठसम्यभी उत्होगो फी घर्चा । 
(७ ) अगो में आने यादे विशेष प्रकार दे बर्णन, विशेष नाम, नगर दत्यादि 
के माम तथा सामाजिक एवं ऐतिहासिक उल्टेस । 
(८ ) बद्दों में प्रयुपत मुग्य-मुख्य दाम्दों के विषय में निर्देश । 
अचेटक परम्परा फै राजवातिक, घयला, जयपयला, गोम्मटसार, अद्भगपण्गत्ति 
झ्ादि प्रन्यों में बताया है कि आयारागी में मनशुद्धि, यधनशुद्धि, फायशुद्धि, 
१ (आज) प्रषम शुत्तन्ध--१ $९ाफंधाह, “व्फूटाह, 490 जैन साहित्य 
मशथोषक समिति, पूना, सन्‌ १९२४ 
(आ ) नियु यिठ तथा घीछांक, जिनहम य पाद्य॑चन्द्र की टीकाओं फे साथ -- 
घनपत भिंह, गछकत्ता, वि० स० १९३६ 
( इ) नियुषित य धीलाक फी टीफा के साप--आगमोदय समिति, सूरत, 
वि० स० १९७२-१९७३ 
(६ ) अग्रेजी अनुवाद--ति ॥३८००७, $ ऊफे 5 छ8ल्‍7७, ४०, 22, 
(0५557 4884 
(3 ) मुल--य ०००, रित्रा पल 8०0०9, 7/ण0ाव०णा 882 
६ ऊ ) प्रथम श्रुतस्कन्ध का जर्मन अनुवाद-- ४०:६८ वाशजान, ए 
$5एप्रणायए, [0एटाह, 926, 
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इस सम्बन्ध में चुणिकार नें जो निरूपण किया है बह नियुवितकार से कुछ 
भिन्न मालूम पडता हैं | चूणि में बताया गया हैं कि भगवान्‌ ऋषपमदेव के समय में 
जो राजा के अश्रित थे वे क्षत्रिय हुए तथा जी राजा के आश्रित न थे वे गृहपति 
कहेलाये । वाद में अग्नि की खोज होने के उपरान्त उन गृहपतियों में से जो शिल्प 
तथा वाणिज्य करने वाले थे वे वेश्य हुए । भगवान्‌ के प्रन्नज्या लेने ब भरत का 
राज्यासिपेक होने के वाद भगवान्‌ के उपदेश द्वारा श्रावकबर्म की उत्पत्ति होने के 
अनन्तर ब्राह्मण उत्पन्न हुए । ये श्रावक ध्ंप्रिय थे तथा मा हणो मा हुणो' रूप 
महिंसा का उद्घोष करने वाले थे अत लोगो ने उन्हें माहण-त्राह्मण नाम दिया । 
ये ब्राह्मण भगवान्‌ के आश्रित थे। जो भगवान्‌ के आश्रित न थे ठथा किसी 
प्रकार का शिल्प जादि नही करते थे व अश्चावक थे वे श्ोकातुर व द्रोहस्वभावयुवत 
होने के कारण शूद्ध कहलाये ! 'शूद्धों शब्द के 'शू! का अर्थ ओकस्वभावयुक्‍त एवं 
'द्रर का अथ द्रोहस्वभावयुक्त किया गया है । नियुक्तिकार ने चतुर्वे्ण का क्रम 
क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य व ब्राह्मग--यह्‌ बताया है जबकि चूणिकार के अनुमार यह 
क्रम क्षत्रिय, वैद्य, ब्राह्मण व शूद्र--इस प्रकार है । इस क्रम-परिवतन का कारण 
सम्भवत॒ वैदिक परम्परा का प्रभाव है । 


सात वर्ण व नव वर्णान्तर 
नियु क्तिकार ने व तदनुसार चूणिकार तथा वृत्तिकार ने सात वर्णो व नौ वर्णा- 
न्तरो को उत्पत्ति का जो क्रम्त वताया है वह इस प्रकार हैं “८ 


त्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य व शूद्र ये चार मूल वर्ण हैं। इनमें से ब्राह्मण व क्षत्रि* 
याणी के सयोग से उत्तन्न होनेवाछा उत्तम क्षत्रिय, शुद्ध क्षत्रिय अथवा सकर क्षेत्रिय 
कहलाता हैं । यह पचम वण है । क्षत्रिय व वैदय-स्त्री के सयोग से उत्पन्न होने बाला 
उत्तम वैश्य, शुद्ध वैश्य अथवा सकर वैश्य कहछाता है । यह पष्ठ वण है। इसी 
प्रकार बेदय व शूद्रा के सयोग से उत्पन्न होने वाला उत्तम शूद्र, शुद्ध शूद्र अथवा 
सकर छूद् रूप ससम वर्ण है । ये सात वण हुए | ब्राह्मण व वैश्य स्त्री के संयोग 
- उत्पन्न होने बाला अबष्ठ नामक प्रथम वर्णान्तर है। इसी प्रकार क्षत्रिय व 
पर के सयोग से उम्र, ब्राह्मण व शूद्रा के सयोग से निषाद अथवा पाराशर, श्र 
बैश्य-स्त्री के सयोग से अयोगव, वैश्य व क्षत्रियाणी के सयोग से मागघ, क्षत्रिय 
ब्राह्मणी के सयोग से सूत, शूद्व व क्षत्रियाणों के सयोग से क्षत्तृक, वेश्य व 
हाणी के सयोग से वैदेह एवं शूद्ध ब्राह्मणी के सयोग से चाडाछ वामक अन्य 

5 वर्णान्तरो की उत्पत्ति बताई गई हूं । इनके अतिरिक्‍त कुछ अन्य वर्णान्तर 
हैं। उप्र व क्षत्रियाणी के सयोग से उत्पन्‍्त होने वाला श्वपाक, वदेह व क्षति" 

भी के सयोग से उत्पन्न होने वाला वैणब, निषाद व अबष्ठी अथवा शूद्रा के 
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समोग से उत्पन्त होने बाला वोफककस, धुद्व व निपादी फे सयोग से उत्तन्त होने 
चाला कुददुटक लपया कुपकुरक गहुछाता है । 

इप प्रकार यों व वर्णान्तरों की उत्पत्ति मा स्वरापर बताते हुए चुणिकार 
स्पष्ट गाइशे में जिपये हु. कि 'एवं स्वच्छशमतिविगष्पित' अर्थात्‌ च॑दिफ परम्परा में 
व्राह्मय जादि फी उत्पत्ति फे विषय में जो कुछ यहा गया है. वह सब स्थच्छन्द- 
मतियों को कन्पना है। उपयुक्त वर्ण-वर्णान्‍्तर सम्बन्धो समस्त विन्रेचन मनुस्मृतति 
( अ० १०, इलोफ़० ४-४५ ) में उपलब्ध हैं। भृणिकार य मनुस्मृतिकार के 
उल्लेखो में कहा-कह्ी नाम आदि में घोटा-थोष्ठा अन्तर दुष्टिगोचर होता है । 


झस्मपरित्ञा 


आवचाराग ने प्रधम भ्रुतस्कन्ध के प्रथम अब्ययन फा नाम सत्पपरिन्ना नर्थात्‌ 
शस्तपरिज्षा है । दाम्ब्गरिज्ञा अर्थात्‌ शम्प्रो फा ज्ञान । आचाराग श्रमण-्राह्मण 
के माचार से सम्बन्धित प्रन्य है । उसमें कही भी युद्ध अथवा सेगा का वणन नहीं 
है। ऐसी स्थिति में प्रथम अध्ययन में शस्पों के सम्बन्ध में विवद्नन पैसे सम्भव 
हो मकता है ? मसार में छाठी, तख्यार, रजर, बन्दूक आदि फी ही पास्त्रो के 
स्प में प्रसिद्धि हैं। आज के वैज्ञानिक युग में अणुबम, उद्जनयम आदि भी घस्त्र 
के रूप में प्रसिद्ध है। ऐमे शस्त्र स्पष्ट रपस हिंसक है, यह संवंविदित है । 
आचाराग के कर्ता को दृष्टि से फ्रोष, मान, माया, छोभ, राग, हेप, काम, ईर्प्या 
मत्सर आद वषाय भी भयकर दास्त्र हैं। इतना हो नहो, इन फपायो द्वारा ही 
उपयु क्त क्स्प्रास्थ्र उत्पन्त हुए है | इस दृष्टि से कपायजन्य समस्त प्रवृत्तियाँ धास्त्र- 
रूप हैं । कयाय के अमाव में कोई भी प्रवृत्ति शल्मरुप नहीं हैं। यही भगवान्‌ 
महावीर का दशन व चिन्तन हैं। आचाराग के शस्प्रपरिना नामक प्रथम अध्ययन 
में कपायटप अथवा कपायजन्य प्रवृत्तित्प दास्प्रो का ही ज्ञान फराया गया हैं। 
इसमें वताया गया है कि जो वाह्म क्षौच के वहाने पृथ्वी, जल इत्यादि का अमर्या- 
दित विनाथ फरते है वे हिसा तो फरते हां हैं, चोरी भी करते है। इसी का 
विवेचन करते हुए चृणिकार ने कहा है कि 'चडसट्लीए मट्टियाहि स ण्हाति' 
जर्थात्‌ वह चौंसठ ( बार ) मिट्टी से स्नान करता है। कुछ वैदिफो की मान्यता 
है कि भिन्‍न-भिन्‍न अंगो पर कुछ मिल्ा कर चौंसठ बार मिट्टी लगाने पर ही पवित्र 
हुआ जा सकता हैं। मनुस्मृति ( अ० ५, इछो० १३५-१४५ ) में वाह्म शौच 
भर्थात्‌ शरीर शुद्धि व पात्र आदि को शुद्धि के विपय में विस्तृत विधान है । उसमें 
विभिन्‍न क्रियाओं के बाद छुद्धि के लिए किस-किस झग पर फितनी-कितनी थार 
मिट्टी व पानी का प्रयोग करना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख है । इस विघान में 
गृहस्थ, ब्रह्मचारो, वनवासी एवं यति का अलग-अलग विचार कियः गया है 
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अर्थात्‌ इनकी अपेक्षा से मिट्टी व पानी के प्रयोग की सख्या में विभिन्‍नता वताई 
गई है। भगवान्‌ महावीर ने समाज को आन्तरिक शुद्धि की ओर मोडने के लिए 
कहा कि इस प्रकार फी बाह्य शुद्धि हिंसा को बढाने का ही एक साधन है। इससे 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति तथा वायु के जीवो का कचुमर निकल “जाता है। 
यह घोर हिसा की जननी है। इससे अनेक अन्थ उत्पन्न होते हैं। श्रमण व 
ब्राह्मण को सरल बनना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, पृथ्वी आदि के णीवो का 
हनन नही करना चाहिए । पृथ्वी आदि प्राणरूप हैं। इनमें आगन्तुक जीव भी 
रहते हैं। अंत शौच के निमित्त इनका उपयोग करने से इनकी तथा इनमें रहने 
वाले प्राणियो की हिंसा होती है । अत” यह प्रवृत्ति शस्त्ररूप है। आतरिक शुद्धि 
के अभिलछाषियों को इसका ज्ञान होना चाहिए ) यही भगवान्‌ महावीर के शत्तत- 
परिज्ञा प्रवचन का सार है । 


रूप, रस, गन्ध, शब्द व स्पश अज्ञानियो कै लिए आवर्तरूप हैं, ऐसा समझ 
कर विवेकी को इनमें मूच्छित नही होना चाहिए । यदि प्रमाद के कारण पहलें 
इनकी ओर झुकाव रहा हो तो ऐसा निदचय करना चाहिए कि अब मैं इनसे 
बचूँगा--इनमे नहीं फर्मेगा--यूववत्‌ आचरण नहीं कहूँगा। रूपादि में छोलुप 
व्यवित विविध प्रकार वी हिंसा करते दिखाई देते हैं । कुछ लोग प्राणियों का 
वध कर उन्हें पूरा का पूरा पकाते है। कुछ चमडी के लिए उन्हें मारते हैं। 
कुछ केवल मास, रक्त, पित्त, चरबो, पख, प्रूँछ, बाल, सीग, दाँत, नख अपवा 
हड्डी के छिए उनका वध करते हैं। कुछ शिकार का शौक पूरा करने के लिए 
प्राणियों का वध करते हैं। इस प्रकार कुछ लोग अपने किसी न किसी स्वार्थ के 
लिए जीवो का क्रूरताधूवंक नाथ करते हैं तो कुछ निष्प्रयोजन ही उनका नाश 
करने मे तत्पर रहते हैं । कुछ छोग केवल तमाशा देखने के लिए साडो, हाथियों, 
मुर्गों वगैरह को छडाते हैं । कुछ साँप आदि को मारने में अपनी बहादुरी समझते 
हैं तो कुछ साँप आदि को मारना अपना धर्म समझते हैं । इस प्रकार पूरे शस्त्र” 
परिज्ञा अध्ययन में भगवान्‌ महावोर ने ससार में होने वालो विविध प्रकार की 
हिंसा के विषय में अपने विचार व्यक्त क्रिये हैं एवं उसके परिणाम की ओर 
लोगो का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होने बताया है कि यह हिंसा ही प्रन्य 
है--परिग्रहरूप है, मोहरूप है, मारख्प है, नरकखू्प है। 

खो रदेह--अवेस्ता नामक पारसी धर्मग्रन्थ' में पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, 
पदु, पक्षी, मनुष्य आदि के साथ किसी प्रकार का अपराध न करने की भर्थात उनके 
प्रति घातक व्यवहार न करने की शिक्षा दो गई है । यही बात मनुस्मृति में दुमरों तरह 


१ 'पतेत पशेमानी” नामक प्रकरण 
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से कहो गई है। उसमें घस्हे द्वारा अग्नि को हिंसा का, घट द्वारा जल फो हिंसा फा 
एवं इसी प्रकार के अन्य साधनों द्वारा अन्य प्रकार की हिंसा का निषेध किया गया ' 
हूँ । घट, घृल्हा, चयरो आदि पो जीववस फा स्थान बताया गया है एवं गृद्न्प 
के लिए इनके प्रति सावधानी रसने फा विधान किया यया है' । 


शस्प्रपरिन्ना में जो मार्ग बताया गया है वह पराकाष्ठा फा साम्र हु । उस 
पराकाष्ठा के माग पर पहुँचने के लिए अन्य मवान्तर मार्ग भी है। इनमें से एक 
भार्ग है गहस्पाश्मम फा । इसमें भी घवे-उतरते साधन हैँ । इन सब में एक बात 
सर्वाधिक महत्त्य फी है और यह है प्रत्येफ प्रकार पी मद का निर्धारण । | एसमे 
भी ज्यो-ज्यों बागे घढा जाय स्पो-त्यो मर्यादा का क्षेत्र बढ़ाया जाय एवं अस्त मं 
अनासवत जीवन या अनुभव किया जाय । इसी का साम अहिंसक जीवनसाथना 
अथवा बाध्यात्मिफ शोपन है । अध्यात्म शुद्धि के लिए दह, एन्द्रियाँ, मन तथा 
अन्य वाद्य पदार्थ साथनरूप हैं। इन साधनों का उपयोग अहिंमक वृत्तिपु्वंक होना 
चाहिए । इस प्रकार को यूत्ति फे लिए समल्पणुद्धि परमावद्यक हैं। सद्धुल्प को 
घुढ्धि के बिना सदर क्रियाक्ताण्ट य प्रवृत्तियाँ निरधंक दूँ । प्रवृत्ति भछे हो नत्प हो 
दिन्‍्नू होनी चाहिए सद्दूल्पधुद्धिपूरंक । आध्यात्मिक शुद्धि हो जिनका लक्ष्य है थे 
कैबल नेड्चाल अधवा रूटिंगत प्रवाह में वेध कर नहीं चछ सकते । उनके लिए 
विवेकयुक्‍त सदुल्पशीलता की महती आवश्ययवा होतो है। दहदमन, इन्द्रियदमन, 
मनोदमन, तथा आरम्भ-समारम्भ, व बियय फपायो के त्याग के सम्मन्ध में जो 
बातें दस्त्रपरिया अध्ययन में बताई गई है थे सब बातें भिन्‍त-भिन्‍न रूप में सिन्‍न- 
भिन्न स्थानों पर गोता एव मनुस्मृति में भो बताई गई है । मनु ने स्पष्ट गहा हैं 
कि छोहे के मुख वाला फाप्ठ ( हल आादि ) भूमि फा एव भूमि में रहे हुए अन्य- 
अन्य प्राणियों वा हनन करता है ! अत क्ृपि की वृत्ति निन्दित है । यह विधान 
अमुक कोटि के सच्चे ब्राह्मण के ठिए है और वह भी उत्सग के रूप में । अपवाद् 
के तौर पर तो ऐसे श्वाह्मण फे लिए भी इससे विपरीत विधान हो सकता है । 
भूमि की ही तरह जठ आदि से सवधित आरम्भ-समारम्भ फा भी मनुस्मृति मे 
निपेघ किया गया हैं? । गीता में 'सर्वासम्भपरित्यागी” को पण्डित कहा गया है 


कैनननन>-+>न 


१ मनुस्मृति, अ० 3, इलो० ६८ । 
२ कृपि साध्वित्ति मन्यन्ते सा चृत्ति सद्दिगहिता । 
भूमि भूमिदयाएचैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ॥ 
--मनुस्मृति, अ० १०, इलो० ८४ 





के ० ८, इलो० २०१-२ 
ड॑ अ० १२, इछो० १६, ब० ४, इलो० १९ 
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एवं बताया गया है कि जो समस्त आरम्भ का परित्यागी हैं वह ग्रुणातीत है!। 
उसमें देहदमन की भी प्रतिष्ठा की गईं है एवं तप के बाह्य व आन्तरिक स्वरूप 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । जैन परम्परा के त्यागी मुनियो के तपदचरण 
की भाँति कायक्‍लेशरूप तप सम्बन्धी प्रहवणा वदिक परम्परा को भी अभीष्ठ है । 
इसी प्रकार जलजौच अर्थात्‌ स्नान आदिरूप वाह्य शौच का त्याग भी वैदिक 
परम्परा को इष्ट है । आचाराग के प्रथम व द्वितीय दोतो श्रुतस्कन्वो में आचार- 
विचार का जो वर्णन है वह सब मनुस्मृति के छठे अष्याय में वर्णित वानप्रस्थ व 
सनन्‍्यास के स्वरूप के साथ मिलदा-जुलता है । भिक्षा के नियम, कायक्लेश सहन 
करने की पद्धति, उपकरण, वृक्ष के मूल के पास निवास, भूमि पर शयत, एक 
समय भिक्षा-चर्या, भुमि का अवलोकन करते हुए गमन करने की पद्धति, चतुर्थ 
भक्त, अष्टम भक्त आदि अनेक नियमो का जैन परम्परा के त्यागी वर्ग के नियमो 
के साथ साम्य है । इसी प्रकार का जैन परम्परा के नियमों का साम्य महामारत 
कि शान्तिपर्व में उपलब्ध तप एवं त्याग के वर्णन के साथ भी है। बौद्ध परम्परा 
के नियमो में इस प्रकार को कठोरता एव देहदमनता का प्राय अमाव दिखाई 
देता है । 
आचाराग के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा में समग्र आचाराग का सार आ 
जाता है अत यहाँ अन्य अध्ययनों का विस्तारधपूर्वक विवेचन न करते हुए 
आचाराग में आने वाले परमतो का विचार किया जाएगा । 


आचाराग मे उल्लिखित परमत 


आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्च मे जो परमतो का उल्लेख है वह किसी विशेष 
नामपूर्वक नही अपितु 'एगे” अर्थात्‌ 'कुछ लोगो” के रूप में है जिसका विशेष स्पष्टी- 
करण चूर्णि अथवा वृत्ति में किया गया है। प्रारम्भ में ही अर्थात्‌ प्रथम अध्ययन के 
प्रथम वाक्य में हो यह बताया गया है कि 'इह एगेपि नो सन्ना भवई' अर्थात्‌ 
इस ससार में कुछ लांगो को यह भान नही होता कि मैं पूृव से आया हुआ हूँ या 
दक्षिण से आया हुआ हूँ अथवा किस दिशा या विदिशा से आया हुआ हूँ अथवा 
ऊपर से या नीचे से आया हुआ हूँ ? इसी प्रकार 'एगेसि नो नाय भवई अर्थात्‌ कुछ 
को यह पता नहो होता कि मेरी आत्मा औपपातिक है अथवा अनोपपातिक, में कौन 


१ सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्चते--अ० १४, इलो० २५ 

२ अ० १७, एइलो० ५-६, १४, १६-७ 

३ देखिये--श्री लक्ष्मणशास्त्रो जोशी लिखित वैदिक सस्कृति का इतिहास 
( मराठी ), पृ० १७६ 


नायान्‌ महावीर के आरावरिषयक बयनों फो वद्दिष्ट फर पृणिशार पद्धरे २ 
वि क्रियाबादा सतो के एक सो भरम्मी भेद हू । उनमें से गृछ आत्मा गो सर्यव्यापी 
मानते #। एछ गत्त, उ०5 अमुर्स, पु गर्सा, ठुष अवर्ता मानों हैं! इछ 
ध्यापाप परिमाण, एछ तहस्दपरिमाण, एुछ अगुप्ठवरिमाण मां७ हैं| ऊुछ 
छोग आत्मा यो दीपशिया से चमान लणिक मातते है। जो शक्रियायारी £ थे 

त्मा वा बस्तित्य हो नहीं माने । जो जपानवादी--अशाती ६ मं श्स विषय 
में यो: वियाद हो नहीं फरले । पिनयवादी थी अजशानवादियों फे ही समान # | 
उपनितद्रों में आत्मा को प्यामायपरिमाण, तप्युरुपरिमाण, लगुष्ठपरिमाण आदि 
मानमें के उलेप उपदध है 


प्रथम अध्ययन के ततीय उद्देशक में 'अणगारा मा त्ति एगे वयमाणा' 
अर्थात्‌ पुछ 'दोग पढ़ते हैं कि हम अपगार है ऐसा वादय बता हूं। अपन फ्ो 
अनगार बहने वाले ये छोग पृथ्यी आदि फा आलूमन आर्थात्‌ हिंसा मरते हुए नही 
हिचकिचाने । ये अनगार कौन हैं ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए चूणिफार कहते 


सीन नननन जनीनगनगनओ अमनमन- जा अन्‍ीअल> -% 


१ अन्म विणेष--साँचा 


३, छान्दोग्य--सृतीय अध्याय चौदहवाँ सण्ड; आत्मोपनिपदू-प्रथम कण्डिका, 


नारायणोपनिपदु--इछो ० ७१ 
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सव॑ प्राण, सव॑ भूत, सर्वे जीत, सव॑ सत््व हनन करने योग्य हैं, सताप पहुँचाने 
योग्य हैं, उपद्ुत करने योग्य हैँ एवं स्वामित्व करने योग्य हैं । ऐसा करने में कोई 
दोप नहो । इस प्रकार कुछ श्रमणो व ब्राह्मणो के मत का निर्देश कर सूत्र॒कार 
ने अपना अभिमत बताते हुए कहा है कि यह वचन अचार्यो का है अर्थात्‌ इस 
प्रकार हिंसा का समर्थन करना अनायंमार्ग हैँ। इसे आर्या ने दुर्दर्शन कहा है, 
दुःअ्रवण कहा है, दुर्मत कहा है, दुविज्ञान कहा है एव दुष्प्रत्यवेक्षण कहा है। हम 
ऐसा कहते हैं, ऐसा भाषण करते हैं; ऐसा बताते हैं, ऐसा प्रमूपण करते हैं कि 
किसी भी प्राण, किसी भी भूत, किसी भी जीव, किसी भी सत्त्व को हनना नही 
चाहिए, त्रत्त नही करना चाहिए, परिताप नही पहुँचाना चाहिए, उपद्रुत नही 
करना चाहिए एवं उस पर स्वामित्व नही करना चाहिए । ऐसा करने में ही दोष 
नही है । यह आयंवचन है । इसके बाद सृत्रकार कहते हैं कि हिंसा का विपान 
करने वाले, एव उसे निर्दोष मानने वाले समस्त प्रवादियों को एकत्र कर प्रत्येक 
को पूछना चाहिए कि तुम्हें मन को अनुकूलता दु खरूप छगठी है या प्रतिकूलता ? 
यदि वे कहें कि हमें तो मन की प्रतिकूछलता दु खरूप लगती है तो उनसे कहना 
चाहिए कि जैसे तुम्हें मत की प्रतिकूलता दु खरूप रूगती है वैसे ही समस्त 
प्राणियो, भूतो, जीवों व सत्त्वो को भी मन की प्रतिकूलता छु ख़रूप लगती है । 

विमोह नामक आठवें अध्ययन में कहा गया है कि ये वादी आलभार्थी है, 
प्राणियों का हनन करने वाले हैं, हनन कराने वाले हैं, हनन करने वालो का 
समर्थन करने वाले हैं, अदत्त को लेने वाले हैं । वे निम्न प्रकार से भिन्‍न-भिन्‍न 
वचन बोलते हैं. लोक है, लोक नही है, लोक अप्नुव है, लोक सादि है, लोक 
अनादि है, लोक सान्‍्त है, लोक अनन्त है, सुकृत है, दुष्क्ृत है, कल्याण है, पाप 
है, साधु है, असाधु है, सिद्धि है, असिद्धि है, नरक हैं, अनरक हैं। इस प्रकार 
की तत्त्वविषयक विप्रतिपत्ति वाले ये वादो अपने-अपने धर्म का प्रतिपादन करते 
हैँ। सूश्रकार ने सव वादो को सामान्यतया यादुच्छिक (आकस्मिक) एव हेतु- 
छुन्य कहा हैं तथा किसी नाम विद्येप का उल्लेख नही किया हैं । इनको व्याख्या 
करते हुए चुणिकार व वृत्तिकार ने विशेषत॒ वैदिक शाखा के साख्य आदि मतो 
का उल्लेख किया हैं एव शाक्य अर्थात्‌ बौद्ध भिक्षुमो के भाचरण तथा उनकी 
अमुकत मान्यताओं का निर्देश किया है। आचाराग की ही तरह दीघनिकाय के 
ब्रह्मजालयुत्त में भी भगवान्‌ बुद्ध के समय के अनेक वादो का उल्लेख है । 
निम्नेन्थसमाज * 


तत्कालीन निग्न॑न्यतमाज के वातावरण पर भी आचाराग में प्रकाश डाला 
गया हैं। उस समय के निर्ग्न्थ सामान्यतया भाचारसस्पन्त, विवेकी, त्पस्वी एव 
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बिनीतवृत्ति वाले ही होते थे, फिर नी कुछ ऐसे निर्ग्रन्य भी थे जो वर्तमान काल 
के अविनीत शिष्यो की भाँति अपने हिरतेपी गुरु के सामने होने में भी नहों हिच- 
किचाते । आचाराग के छठे अध्ययन के चौथे उद्देशक में इसी प्रकार के गिष्पों 
को उद्दष्ट +रके बनाया गया है कि जिस प्रकार पक्षी के बच्चे को उसकी माता 
दाने दे-देफ़र बडा करती है उसी प्रकार ज्ञानी पुम्प अपने शिप्यों को दिन-रात 
अव्ययन करात हैं। शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के वाद 'उपश्म! को त्याग कर 
अर्थात्‌ गा ति को छोडकर ज्ञान देनेवाले महापुरुषों के सामने कठोर भाषा का 
प्रयोग प्रार्म्म करते हैं । 

भगवान महावीर के समय में उत्कृष्ट त्याग, तप व सयम के अनेक जीते- 
जागते आदर्शों की उपस्थिति में भी कुछ श्रमण तत-त्याग अगीका” करने के वाद 
भी उसमे स्थि” नही रह सकते थे एवं छिपे छिपे दृषण सेवन करते थे । आचार्य 
के पूछने पर झूठ बोलने तक के लिए त॑यार हो जाते थे। प्रस्तुत मूत्र में ऐसा 
एक उल्लेख उपलब्ध है जो इस प्रकार है. वहुक्रोधी बहमानी, वहुकपटी, वहु- 
लोभी, मट की भाँति विविध ढग से व्यवहार करने वाल्ला, शठवत्‌, विविध मकत्प 
वाला, आज्वो मे आमक्त, मेँह से उत्यित वाद करनेवाला, मुझे कोई देख न ले' 
इस प्रकार के भय मे अपकृत्य करने घाला सतत मूढ घर्मं को नही जानता । जो 
चतुर आत्मार्थी है वह कभी अन्नह्मचर्य का सेवत नहीं करता । कदाचित्‌ कामावेश 
में अन्नह्मचर्य का सेवन हो जाय तो उसका अपलाप करना अर्थात्‌ आचाय के 
सामने उसे स्वीकार न करना महान्‌ मूर्खता है ।” इस प्रकार के उल्लेख यही 
बताते हैं कि उग्र तप, उग्र सयम, उम्र ब्रह्मचर्य के युग में भी कोई-कोई ऐसे 
निकल आते हैं | यह वासना व कपाय की विचित्रता हैं । 

जैन श्रमणो का अन्य श्रमणो के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रहता था, यह 
भी जानने योग्य है । इस विपय में आठवें अध्ययन के प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ 
में हो बताया गया है कि समनोज्ञ (समान आचार-विचार वाला) भिक्षु अप्तम- 
नोज्ञ (भिन्न आचार-विचार वाला) को भोजन, पानो, वस्त्र, पात्र, कम्बल व पाद- 
पुछण' न दे, इसके लिए उसे निमन्त्रित भी न करे, न उसकी आदरपूर्वकर सेवा 





१ मूलशब्द पायपुछण! है। प्राकृत भाषा में 'पुछ' घातु परिमाजन अथ में आता 
है । देखिए--प्राकृत-व्याकरण, ८ ४ १०४ सस्क्ृत भाषा का 'मृज' घातु 
और प्राकृत भाषा का 'पुछ” घातु समानाथथंक हैं । अत 'पायपुछण' शब्दका 
सस्कृत रूपान्तर 'पादमार्जव” हो सकता है । जैनपरम्परा में 'पुजणी' नाम 
का एक छोटा-सा उपकरण प्रसिद्ध है। इसका सम्बन्ध भी 'पुछ' धातु से 
है और यह उपकरण परिमार्जन के लिए ही उपयुक्त होता है। अगोछा' 


अग गन्‍वो का अंतरंग परिचय आचाराग १४३ 


ही करें। इसी प्रकार अममनोश मे ये सब बलतुएँ ले गी नहीं, व उसके निमस्रण 
को ही स्वोकार परे कौर न उससे ७पनी सेवा हो कराये । जैन शमणों में अन्य 
श्रमतीं के ससग से कियो प्रकार की बाधार-विद्यारयिप्यक्र धिथिए्तान भा 
जाय, इसो दप्दि ने पह दिघान है। इसके पोछे फिस्ी प्रगर थी द्वेप-चुद्धि अथवा 
निदा-भाव नही है । 
आचाराग के वचनो से मिलते वचन * 
आचादराग के चुछ घतन ४“य शाप्री के ययनों से मिश्तै-जुउते है । आचा- 
दाग में एक बाय है दोडि थि जत्तेहिं अदिस्ममाणे'--अर्गातु जो दोनो 
अन्तो द्ारा मदृष्यपान हू लर्थात्‌ शिसयां पूर्वीत--जआादि नही है व पश्चिमान्त-- 
हम्त नी नहीं है । इस प्रकार जो ( जाता ) पूर्यान्त थ परद्चिमान्त में दिलाई 
नही देता । इसे से मिलता ट्ुवा वायय तजोवि'दु उपनिषद्‌ के प्रयम अध्ययन 
के तेटमवे श्लोक में एप प्रयार है 
आदावन्ते च मध्ये च जनोउस्मिश्न विद्यते। 
येनेंद सत्तत व्याप्त स देशो विजन स्मृत ॥ 
यट पद पृर्ण बात्मा अयदा सिद्ध जांत्मा फे स्वरूप के बिपय में हैं । 
आचाराग के उपयुक्त वायय के बाद हो दूसरा वाबय है 'स ने छिज्जद न 
भिज्जड न उज्लइ न हम्मदइ पचण सब्वल्ोए! कर्मात्‌ सर्वछोक में गिसी के 
द्वारा आत्मा फा छेदन नहों होता, नेदन नहीं होता, दहन नहीं होता, हनन नहों 
होठा । इमसे मिलते हुए वायय उपनिपद्‌ तथा भगयदूगीता में इस प्रकार है 


न जायते न ज्ियते न मुह्यति न भिद्यते न दह्मते । 
न छिद्यते न कम्पते न क्कुप्यते सवंदहनो5्यमात्मा || 
“--सुबालोपनिपदू, नवम सण्ड, ईश्रायप्टोत्तरक्षतोपनिपद्‌ पृ २१० 
अच्छेद्योप्यमदाह्मोइयमवरलेयो$शोष्प एव च | 
नित्य सवंगत स्थाणुरचलो5य सनातन' ॥ 
-+भगवदगीता, अ २, एछो० २३ 
जस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्हें तस्स कओो सिया”* अर्थात्‌ जिसका आगा 





शब्द फा सम्बन्ध भी 'अगपुछ' शब्द के साथ है। 'पोछना' क्रियापद इस 
'पुछ' घातु से ही सम्बन्ध रखता है--पोछना माने परिमार्जन करना । 
आचाराग, १३ ३ 

वही १४४ 


न -*० 


१८८ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


व पोठा नहों है उसका बोच केसे हो सकठा है ? आचाराग का यह वाब्य भी 
बात्मविपयत है | इससे मिलता-जुछता बावव गोडपादक्काति का" में इस प्रक्ाए है - 
आदाबन्त च बन्‍्वास्ति वतमानेठपि नत्तथा | 

जन्ममस्णातात, नित्यमृक्त आत्मा का स्वर्प बताते हूए सूत्रक्तार कहते हैं - 
सब्बे सरा निबट्ठति | तक्‍का जत्य न विज्जड, मई तत्व न गाहिया । ओए, 
अप्पइ्द्राणस्म खेप्रन्ने--से न दोहे, न हस्से, ने वट्ट, न तसे, न चउरसे, न 
परिमटले, न किण्हे, न नोल, न लाहिए, न हाल्हि, न सुक्किले, न सुरभियथे, 
न दुरभिगवे, न तित्ते, न कइुए, न कसाए, न अविले, न महुरे, न वकखडे, 
न मउए, न बुरुए, न लहुए, न साएं, न उण्हें, न निद्धे, न लुक्खे, न काउ, 
न रहे, न सगे, न इत्योी, न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने, सन्‍्ने, उवमान 
विज्जड | अरझूवी सत्ता, अपयस्स पय नत्थि, से न सह, न रूवे, न गये, न 
रमे, न फासे, इच्चेयाव ति वेमि ।* 

ये सव वचन भिन्‍न-मिन्‍न उपनियदो में इस प्रकार मिलते हैं 

'न नत्र चल्लुगंच्छति न वाग गच्छति न मनो, न विद्यो न विजानीमो 
यवेनद अनुणिष्यात्‌ अन्यदेव तदू विदितात्‌ अथो अविदितादपि इति झुश्रुम 
पूर्वेपा ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ।३ 

'जजव्दमस्पर्शमरूयमव्ययम्‌, तथाउरस नित्यमगन्त्रवच्च यत्‌ । 

'अस्यूलम, अनणु, बहस्वमु, अदीघ॑मू, अलोहितस, अस्नेहम, 
बच्छायम्‌ू, अतमो, अवायु, अनाकाणम््‌, असंगस, अरसम्‌, अगन्धस, 
अचल्षुण्कम्‌, अश्रोत्रम्‌ अवागू, अमनों, अतेजस्क्मु, अप्राणमु, अमुखस, 
अमात्रम्‌ अनन्तरम्‌, अवाह्मम्र, न तद अव्नाति किचन, न तदू अब्नाति 
कण्चन ।” 

नान्‍्त प्रज्ञमू, न वहि प्रञमू, नोभयताप्रज्ञमू, न प्रश्ञानवनम्‌, न पन्ञमु, 
नाप्रञमू, अदृष्टमू, अव्यवहाय॑म्‌, अग्राह्ममू, अलक्षणस, अचिन्त्यमू, 
अव्यपदण्य म्‌ ।/६ 


प्रकरण रे ब्लोक ६ 
आचाराम, १५६ 
केनोपनिपद्‌ ख १, रेलो० ३ 

«» कठोपनिषद्‌ू, भ १, इलों १५ 
बुहृदारण्यक, ब्राह्मण ८, ब्लोक ८ 
माण्डुक्योपनिषद्‌, इलोक ७ 


ल्द्‌ कण ९ ७ 


सपा 


अंग प्र्यो का अंतरग परिंचयणय आचाराग १४५ 


'धतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मगसा सह ।') 


'अच्युतो5हम्‌, अचिन्त्योष्ठमू, अतवर्थो5हम्‌, भप्राणो$हसू, अका- 
यो४हमू, अशब्दो5हस, अरूपो5हस, अस्पशोण्हिमू, अरसोषहम्‌, अगन्धो- 
हु, अयोश्रोडहम, अगानो$हम्‌, अवागो5्हम्‌, अदृश्यो5हम, अवर्णो्हम्‌ 
अश्लुतो5हम्‌, अदृष्टो5हमू ॥!* 

आचाराग में बताया गया है फि ज्ञानियो फे वाहु कृष होते है तथा मांस एव 
खत पतला होता है--कम होता है. आगयपन्नाणाणं किसा वाहा भवति 
पयणुए य मस-सोणिए ।* 
उपनिषदो में भी बताया गया है कि ज्ञानी पुरष को #ूृण होना चाहिए, एत्यादि 

मघुकरीवृत््या आद्वारमाहरन्‌ कृशो भूत्वा भेदोवृद्धिमकुर्वनू आज्य 
रुधिरमिव त्यजेतू--नार्‌दपरिप्राजकोपनिपदू, मप्तम उपदेश यथालाभमब्नो- 


यात्‌ प्राणसघारणार्थ यथा मेदोवृद्धिनं जायते | झृशो भृत्वा यामे एकरात्रम्‌ 
नगरे सन्यासोपनिपट, प्रधम अध्याय । 


जाचाराग प्रयमश्रुतस्कय फे अनेफ वायय सूत्रकृताग, उत्तराष्ययन एवं दद्ावे- 
कालिक में अक्षरण उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में श्री घुर्गिग ने आाचाराग के 
स्वसम्पादित सस्करण में यथास्थान पर्याप्त प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होने 
आचाराग के फुछ वावयो की वौद्ध ग्रन्य धम्मपद व सुत्तनिपात के सदृद्द धावयों 
से भी तुलना फी हैं । 

भआाचाराग के शब्दों से मिलते शब्द 


अब यहाँ कुछ ऐसे दाव्दों की चर्चा की जाएगी जो आचारांग के साथ ही 
साथ परथास्त्रों में भी उपलब्ध हैं तया ऐसे शब्दों फे सम्बन्ध में भी विचार किया 
जाएगा जिनकी व्याख्या चुणिकार एवं वृत्तिकार ने विलक्षण की है । 

आचाराग के प्रारम्भ में ही फहा गया हैं कि में कहाँ से आया हूँ व कहाँ 
जाऊेगा ऐसी विचारणा करने वाढा आयावाई, लछोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई 
कहलाता है । आयावाई का अर्थ है आत्मवादी अर्थात्‌ आत्मा का स्वतन्ध 
अस्तित्व स्वीकार करने वाला । छोगावाई का अर्थ हैं लोकवादी अर्थात्‌ लोक का 
अस्तित्व मानने वाला । कम्मावाई का अथ॑ है कर्मवादी एवं किरियावाई का शर्थ 





१ तत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द पलली २, अनुवाक ४ | 
२ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌, इलोक ८१-९१ । 
“ है आचाराग, १६ ३॥ 
१० 
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है क्रियावादी । थे चारो वाद आत्मा के अस्तित्व पर अवलूम्बित हैं। जो आत्म- 
वादी है वही लछोऋवादी, कर्मवादी एवं क्रियावादी है । जो भात्मचादी नही है वह 
लोकवादी, कर्मवादी अथवा क्रियावादी नहीं हैं। सूत्रकृताग में बौद्धमत को 
क्रियावादी दर्शन कहा गया है अहावर पुरक्खाय किरियावाइदरिसण 
(अ १, उ २, गा २४ )। इसकी व्याख्या करते हुए चूण्िकार व वृत्तिकार 
भी इसो कथन का समर्थन करते हैं। इसी सूत्रक्ृत-अगसूत्र के समवत्तरण 
नामक बारहवें अध्ययन में क्रियावादी आदि चार वादो की चर्चा की गई है। 
वहाँ मृल में किसी दर्शन विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है तथापि वृत्तिकार ने 
अक्रियावादी के रूप में बौद्धमत का उल्लेख किया है । यह कैसे ? सूत्र के मूल 
पाठ में जिसे क्रियावादी कहा गया है एवं व्याख्यान करतें हुए स्वय वृत्तिकार ने 
जिसका एक जगह समर्थन किया है उसी को अन्यत्र अक्रियावादी कहना कहाँ 
तक युक्तिसगत है ? 

आचाराग में आने वाले 'एयावति” व 'सवब्बावति” इन दो छब्दो का 
चूणिकार ने कोई स्पष्टीकरण नही किया है। वृत्तिकार शीलाकसुरि इनकी 
व्याख्या करते हुए कहते है. एतौ हो शब्दो मागधदेशीभाषागप्रसिद्धया, 
“एएतावन्त सर्वेषपि इत्येतत्पर्यायौ' ( गाचाराग्रवृत्ति, पृ० २५ ) अर्थात्‌ ये 
दो शब्द मगष की देशो भाषा में प्रसिद्ध है एवं इनका इतने सारे! ऐसा आर्ध है। 
प्राइत व्याकरण को किसी प्रक्रिया द्वारा 'एतावन्त ” के आर्थ में 'एयावति' सिद्ध 
नही किया जा सकता और न सर्वेषपि' के अर्थ में सब्वावति/” ही साधा जा 
सकता है। वृत्तिकार ने परम्परा के अनुसार अर्थ समझाने की पद्धति का आश्रय 
लिया प्रतीत होता है. वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ( तृतीय ब्राह्मण में ) 'छोकस्य 
सर्वावत ” अर्थात्‌ सारे लोक को! ऐसा प्रयोग आता हैं। यहाँ सर्वावत ” 
“सर्वावत' का पष्ठी विभकति का रूप हैं। इसका प्रथमा का बहुवचन 'संव्विन्त 
हो सकता हैँ । आचाराग के सव्वावति और उपनिषद्‌ के 'सर्वावत ” इन दोनों 
प्रयोगो की तुलना की जा सकती हैं । 

आचाराग में एक जगह 'अकस्मातृ” शब्द का प्रयोग मिलता है. भादवें 
अध्ययन में जहाँ अनेक वादो--लोक है, लोक नही हैँ इत्यादि का निर्देश है वहाँ 
इन सब चादो को निहेंतुक बताने के लिए अकस्मात्‌” छाब्द का प्रयोग किया 
गया है| सम्पूर्ण आचाराग में, यहाँ तक कि समस्त अगरसाहित्य में अत्यव्यञ्जनयुवत 
ऐसा विजातीय प्रयोग अन्यत्र कहो दृष्टिगोचर नहीं होता। वृत्तिकार ने इस 
शब्द का स्पष्टीकरण भी पृववत्‌ मगघ की देशी भाषा के रूप में ही किया है । हे 
कहते हैं 'अकस्मात्‌ इति मागधदेशें आयोपालाजुनादिना सल्कृतस्यंव 
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उच्चारणाद इहापि त्तथेव उच्चारित इति' ( आचारागवृत्ति पृ० २४२ ) 
बर्धात्‌ मगध देद में भ्यालिनें भी 'मकस्मात्‌! का प्रयोग करतो है | अत' यहाँ भी 
इस शब्द फा वैसा ही प्रयोग हुभा है । 


भुण्दकोपनिपद्‌ के ( प्रषम मुण्ठक, द्वितोय खण्ड, इलोफ ९ ) यत्‌ धर्मिणो 
न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेन आतुरा क्षीणलोकाइचवन्ते' इस पद्म में जिस अर्थ 
में आतु र' दब्द हैं उसो अथे में आचाराग का आाउर--आतुर शब्द भी है। 
जलोकमापा में 'कामातुर' का प्रयोग इसी प्रकार का हैं! 


लोगों में जो-जो यस्नुएँ दस्त के रूप में प्रसिद्ध हैं उनके भतिरिवत अन्य पदार्थों 
अर्पात्‌ भाषो के लिए भी शस्त्र ाब्द का प्रयोग होता हैं। आचाराभ में राग, हेंप, 
क्रोष, लोभ, मोह एवं तज्जन्य समस्त प्रवृत्तियो फो सत्य--शस्त्र रूप कहा गया 
है । अन्य किसी शास्त्र में दस अर्थ में 'शस्म्र' शब्द फा प्रयोग दिखाई नही देता । 


वोद्पिटको में जिस अथ॑ में 'मार! दाब्द का प्रयोग हुआ है उसी अर्थ में 
आचाराग में भी मार द्वत्द प्रयुवत हैं। सुत्तनिपात फे कप्पमाणवपुच्छा सुत्त 
के चतुर्थ पच्चव भद्राचुधमाणवपुच्छा सुत्त फे तृतीय पद्च में भगवान्‌ बुद्ध ने 
मार का स्वरूप स्पष्ट समझाया हैं । छोकभापा में जिसे 'धतान' कहते है वही 
मार हैं । सर्व प्रकार का आलमन शंतान की प्रेरणा का ही कार्य हैं। सूत्रकार 
ने इस तथ्य का प्रतिपादन 'मार” शब्द के हारा किया हैं। इसी प्रकार 'नरभ'-- 
नरक दादद का प्रयोग भी स्व प्रकार फे मालभन के लिए किया गया हैं । 
निरालव उपनिपद्‌ में चध, मोक्ष, स्वर्ग, नरक भादि अनेक धाब्दों की व्याख्या की 
गई हैं। उसमें नरक की व्यास्या इस प्रकार है. असत्ससारविषयजनससर्ग 
एवं नरक ' अर्थात्‌ असत्‌ ससार, उसके विपय एवं असज्जनों का ससर्ग हो नरक 
हैं। यहाँ सब प्रकार के आलभन को 'नरक' दाव्द से निर्दिष्ट किया हैं । इस प्रकार 
+नर॒क'” शब्द का जो अर्थ उपनिषद्‌ को अभीष्ट है वही आचाराग को भीअभीष्ट हूँ । 


आचाराग में 'नियागपड़ितन्ना--नियागप्रतिपनन (अ १, उ ३) पद 
में नियाग' दात्द का प्रयोग हैं। याग व नियाग पर्यायवाची शब्द हैं जिनका 
अथ है यज्ञ | इन छाब्दों का प्रयोग वैदिक परम्परा में विशेष होता हैं। जैन 
परम्परा में 'नियाग शब्द का अर्थ भिन्‍न प्रकार से किया गया हैं। आधाराग- 
वृत्तिकार के दाव्दों में 'बजन याग नियतो निश्चिततों था याग भियागों 
मोक्षमागं सगतार्थत्वाद॒ धातो --सम्यगृज्ञानदशंनचारित्रात्मतया गत 
सगतस्‌ इति त नियाग सम्यग्दरंनज्ञानचारित्रात्मक मोक्षमार्ग प्रतिपन्न ' 
( आचारागवृत्ति, पृ० ३८ ) अर्थात्‌ जिसमें सम्यग्दशंन, सम्यग्शान व सम्यक 
'चारित्र की समति ही वह मार्ग अर्थात्‌ मीक्षमार्ग नियाग है। मूछसूत्र में 
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“नियाग के स्थान पर “निकाय” अथवा “नियाय” पाठान्तर भी है। वृत्तिकार 
लिखते हैं. 'पाठान्तर॑ वा निकायप्रतिपन्‍न --निर्गत काय ओदारिकादि- 
यस्मात्‌ यस्मिनु वा सति स निकायो मोक्ष त प्रतिपन्‍त निकायप्रतिपन्‍न 
तत्कारणस्य सम्यग्दर्शनादे- स्वशक्त्याध्नुष्ठानात्‌” ( आचारागवृत्ति, पृ० ३८ ) 
मर्थात्‌ जिसमे से ओदारिकादि शरीर निकल गये हैं अथवा जिसकी उपस्थिति में 
ओऔदारिकादि शरीर निकल गये है वह निकाय अर्थात्‌ मोक्ष है। जिमपने मोक्ष 
की साधना स्त्रीकार को है वह 'निकायप्रतिपन्‍न” हैं। चुणिकार ने पाठान्तर न 
देते हुए केवल 'निकाय' पाठ को ही स्वीकार किया हैं तथा उसका अर्थ इस प्रकार 
किया है 'णिकाओ णाम देसप्पदेसबहुत्त णिकाय पडिवज्जति जहां 
आऊजीवा अहव णिकाय णिच््च मोक्‍्ख मग्ग पडिवन्तो' ( आचारागल 
चूणि, पृ० २५ ) अर्थात्‌ णिकाय का अर्थ हूँ देशप्रदेश-बहुत्व | जित अथ में 
जैन प्रवचन में 'अत्यिकाय/--'अस्तिकाय” शब्द प्रचलित है उसी बर्थ में 
'तिकाय शब्द भी स्वोकृत है, ऐसा चुणिकार का कथन है। जिसने पानी को 
निकायरूप-जीवरूप स्वीकार किया हैं वह निकायप्रतिपन्‍न है । अथवा निकाय का 
अर्थ हैं मोक्ष । वृत्तिकार ने कैबल मोक्ष अर्थ को स्वीकार कर “नियाग' अथवा 
“निकाय” शब्द का विवेचन किया है । 


भहावीहि' एव 'महाजाण” शब्दों का व्याख्यान करते हुए चूणिकार तथा 
वृत्तिकार दोनो ने इन शब्दों को मोक्षमार्ग का सूचक अथवा मोक्ष के साधनलूप 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-तप आदि का सूचक बताया है । मह्दावीहि भर्थाव्‌ महावीधि एव 
महाजाण अर्थात्‌ महायान । महावीहि' शब्द सृत्रकृताग के वैतालीय नामक द्वितीय 
अध्ययन के प्रथम उद्देशक की २१ वी गाथा में भी आता है. 'पणया वीरा 
महावीहिं सिद्धिपह' इत्यादि । यहा 'महावीहि' का अर्थ 'महामाग' बताया गया 
है और उसे 'सिद्धिपह” अर्थात्‌ 'सिद्धिपय' के विशेषण के रूप में स्वीकार किया 
गया है । इस प्रकार आचाराग में प्रयुक्त 'महावीहि! शब्द का जो अथ है वही 
सूतरकृताग में प्रयुक्त 'महावीहि” शब्द का भी है । 'महाजाण-'महायान' शब्द जो 
कि जैन परम्परा में मोक्षमाग का ध्ूचक है, बौद्ध दर्शन के एक भेद के रूप में भी 
प्रचलित है । प्राचीन बौद्ध परम्परा का नाम हीनयान है और बाद की नयी बौद 
परम्परा का नास महायान है । 


प्रस्तुत सूत्र में 'वीर' व 'महावीर' का प्रयोग बार-बार आता है । ये दोनों 
शब्द व्यापक अर्थ में भी समझे जा सकते हैं और विशेष नाम के रूप में भी | णो 
सयम को साधना में शूर है वह वोर अथवा महावीर है। जैनवर्म के अन्तिम 
तीर्थंकर का मूल नाभ तो वर्धमान है किन्तु अपनी साधना की शूरता के कारण दे 
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क्र 


योर छददा £ हादोंर रहे जाते है दोर' व महायोग' ए़दा का शर्च इन शोना 
झपों में ममझा झा सराहा 
इस रह ५ दे प्रष्छ धारिए' व ियारियां परी वा थर्ष श्यापर सप में 
मझाना घारिए । शो रम्यर चअपारनापात रै--र्ट्रिया वा सर्वोवोध सापरथ 
बरने बाते है ४ शारिए--घा मै । हो पसे पहो है थे अनारिय-अवाएं 
मेहादी ( मेपाणें ), मण्मे ( मतिमाद ), फोर, पदिस ( पर्चित ), पाल 
६ पप्पश ), बोर, हमसे (कण) मोाहय [द्ाद्मल ) जोजों (ज्ञानी ), 
यरमपशदर | एशप्शश्र्‌ ), मुयि ६ मुत्रि ) झ, भगय [ सगबान्‌ ), भागृपरा 
( झआाएुप्र० ), झापद पण४ ( भायतप"प्‌ ) झादि दास्दों गा प्रयाग प्रग्गुत सत्र में 
दार हुए है । इसपर झए बहुल हदप्ट £। दप शाग्य वो सु्ों हो जो माजाय 
दोप होता हैं दही इसरा छुप्प शर्द है लोग गही सुध्य क्षप महा दगबर समगत 
हो झाहा ह। ऐसा होते हुए भी जविशार 5दा इलिवार न दाग एर्यें का जैन 
परिमाश दे ऋनुवार विडिप्ट घद दिया 83 उदाहरण में एिए पास ६ परपए- 
ट्रष्टा ) वा अप सर्व सदा हें दी, पुझद ( दुधठ ) था घर्ष होपकर अगया 
वर्षमान सवारी, मुधि ( मुनि | पा झर्ए विशाल क्रषषा ठीपपर दिया है । 
जाणएजासइ या प्रयोग भाषाधेली के रूप में : 
साणारांग में 'भरम्मा जाणट पास (५.६), 'आमुपन्नेण जाणया 
पानया' ( ७, १ ), 'अजाणआ अपासओ' ( ५, ४) भादि वाषय झोतेई 
जिनमें पेदलों पे झापने थ4 देशने वा उध्रीत है। इस उस्डेल वो लकर प्राघीन 
ग्रायशारों में मवग पे शाव ये दर्शन के; क्रमाक्रम के विषय में भारों दियाद लड़ा 
णिया है और मिसये मारध एव आगमिश पद्षा ये दूसरा तारिक पक्ष इस प्रकार 
के दो पक्ष मी वैदा हो गये ह। मुप्ते हो ऐसा प्रतीत होता हैं कि 'जाथए ये 
वासइ' थे दो क्रियापद बेबल भापाणैशी--बोलने मी एक घैली के प्रतीक है । 
गहने यादे के मन में शान थे दर्चन मे क्रमन्अग्रम पा कोई विषार नहीं रहा है । 
जैपे आयप 'पन्नवेमि परपरेमि भासेमि! आदि क्रियापदों फा समासाप॑ में प्रयोग 
हुआ है देमे ही यहाँ भी 'जाणइ परागई रुप सुगठ हक्रियापद समामाधे में 
श्रयुक्त हुए है । जो भनुष्प गेंवली नही है भर्थात्‌ छद्मम्य है उसके लिए भी 
जाणद वामट्र! बवया 'अजाणओ अपासओो' का प्रयोग होता है। दान ज्ञान के 
क्रम के अनुधार तो पहले 'पासइ' अयवा (अपासओो' और वाद में 'जाणद' अयवा 
'अजाणओं' का प्रयोग होना चाहिए किन्तु ये धन इस प्रफार के फिसी क्रम को 
दृष्टि में र्गकर नहीं यद्धें गये है । यह तो बोलने की एक धौली मात्र है।यौद़ 
ग्रन्थों में भो इस दोछी का प्रयोग दियाई देता है। मजिप्तमनिकाय फै मव्यासवद 


५५० जैन साहित्य वा बहद इनिहास 


सुन पे सगवान्‌ बुद्ध में मृत से झे हद बहछाये गये / जाननों अठ मिकसते 
पस्सतों आसयान राय॑ बदामि, नो अजानता नो अपस्मतों! अर्थात है 
निक्षमों | मैं जाता हआ--हयाा एत्रा आासभों गे शाम की दाल जला है, नहीं 
ज्यायता हुता--नहीं देगाया उन्ना नहीं । इसी प्रहार शा प्रयोग मंगयती मृत्र में मी 
मिशा / जे उमे भते ! बेःदिया प्रचिदिया जंवा एएमि आगाम वा 
पाणाम वा उस्सासे था नित्सास वा जाणामा पासासो, जे उसे पुटविकाइया 
एगिदिया जीवा एएसि णं आणाम वा नीसास वा ने याणामों ने 

पासामा (व २, उ ६ )-दवीद्वियादित जीव हो ध्यासाच्दवाम आादि नेते है 
यह कप जानो /, दाजे / िन्तु ऐकडद्रिय जोब जो व्याम बादि लेते हैं वह हम 
नहीं जानने, नहीं दराते । 

ज्ञान में स्वरप फो परिभाषा के अनुसार दर्शन सामान्य, उपयोग सामान्य, 
बोघ जयवा निरायार प्रतोति है, जब फि ज्ञान विशेष उपयोग, विशोष बाप बबबा 
साकार प्रतोति हूँ | मनपर्याय-उपयोग शानरूप हो माना जाता हैं, दानरूप नहीं, 
फ्याकि उसमे विधेष का ही बोध होता है, सामान्य वा नहीं । ऐसा होते हुए भी 
नदीसूत्र में ऋजुमति एवं यिपुलमति मत पर्यायगानी के लिए 'जापइई” व 'पातई 
दानो पदा का प्रयोग हुआ हैँ । यदि 'जाणडइ' पद कैवठ ज्ञान का ही बोतक होगा 
आर 'पासइ' पद केवठ दशन का ही प्रतीक होता तो मन पर्योगनानों के लिए 
केयड 'जाणइ” पद का ही प्रयोग किया जाता, 'पासड' पद का नहीं । नदी में एठ- 
द्विययक पाठ इस प्रहार हैं “-- 

दव्वबओ ण उज्जुमई ण अणते अणतपएमिए खबे जाणइ पास, ते चेव 
विउल्मई अव्महियतराएं विउल्तराएं वितिमिरतराए जाणइ पासइ। 
खेत्ततों ण उज्जुमई जह॒न्नेण उककोसेण मणोंगए भावे जाणई पातई, 
त चेव विउलमई विसुद्धतर_ जाणइ पासइ। कालओ ण उज्जुमई 
जहन्नेण ,उवकोसेण पि जाणइ पासइ त् चेंव विउलूमई विमुद्धतराग 
जाणड पासइ । भावओ ण उज्जुमई_ जाणइ पासइ | त चेव विउलमई 
विमुद्धतराग जाणइ पासइ | 

इसो प्रकार श्रुतज्ञाना के सम्बन्ध में भी नदीसृत्र में सुअणाणी उबउत्त 
सब्त्रदन्बाइ जाणइ पासइ' ऐसा पाठ आता है । श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, देश 
नहीं । फिर भी उसके लिए 'जाणद” व पासइ' दोनो का प्रयोग किया गया हैं । 

यह सब देखते हुए यही मानना विद्येष उचित हैं कि 'जाणइ पासई का 
प्रयोग केवल एक भाषाैली है । इसके भाधार पर ज्ञान व दशन के क्रम-अक्रम 
का विचार करना युक्तियुक्त नही | 


अग भ्रन्थो का अतरग परिचय आचाराम १५१ 


वसुपद 

आचाराग में वसु, अणुवसु, वसुमत, दुब्वसु आदि बसु पद वाले शब्दों का 
प्रयोग हुआ हैं। 'वसु” शब्द अवेस्ता, वेद एवं उपनिषद्‌ में भी मिलता है। इससे 
मालूम होता है कि यह छाब्द बहुत प्राचीन हैं। भवेस्ता में इस छाब्द का प्रयोग 
पवित्र! के अर्थ में हुआ हैं ॥ वहा इसका उच्चारण “बसु” न होकर “ोहू' है । 
वेद व उपनिपद्‌ में इसका उच्चारण 'वसु” के रूप में ही है ।" उपनिपद्‌ में प्रयुक्त 
वबसु' शब्द हम अर्थात्‌ पवित्र आत्मा का चोतक है. हस शुचिवद्‌ वसु (कठोप- 
निपद्‌, वल्‍ली ५, इलोक २, छान्दोग्योपनिधद्‌ू, खड १६, श्लोक १-२) । वाद में 
इस शब्द का प्रयोग वसु नामक भाठ देवो अथवा घन के अथ॑ में होने छंगा । 
आचाराग में इस धाब्द का प्रयोग आत्मार्थी पवित्र मुनि एवं आत्मार्थी पवित्र 
गृहस्थ के आर्थ में हुआ हैं। वसु भर्थात्‌ मुनि । अणुवसु अर्थात्‌ छोटा मुनि-- 
भात्मार्थी पवित्र गृहस्थ | दुन्‍्बसु आर्थात मुक्तिगमन के अयोग्य मुनि--अपविश्न 
मुनि--आचारहीन मुनि । 
वेद 

वेयव--वेदवान्‌ और वेयवी--वेदवित्‌ इन दोनो क्ष्दो का प्रयोग आचाराग 
में भिन्‍न-मिन्‍न अध्ययनों में हुआ है । चूणिकार ने इनका विवेचन करते हुए लिखा 
है" वेतिज्जइ जेण स वेदो त वेदयति इति वेदवि” (आचाराग--चूथि, पृ 
१५२) वदवी-तित्थगर एवं कित्तयति विवेग, दुवालसग वा प्रवचन वेदों 
त॑ जे वेद्यति स वेदवी” (वही प्‌ १८५) । इन अवतरणो में चूणिकार ने तीर्थंकर 
फो वेदवी--वेदवित्‌ कहा है । जिससे वेदन हो अर्थात्‌ ज्ञान हो वह वेद हैँ । 
इसीलिए जैन सूत्रों को अर्थात्‌ द्वादशाग प्रवचन को वेद कहा गया हैं । नियुक्ति- 
कार ने आचाराग फो वेदरूप बताया है । वृत्तिकार ने भी इस कथन का समर्थन 
किया है एव आचारादि श्लागमो को वेद तथा ती्थंकरो, गणघरों एवं चतुर्देश- 
पूवियों को वेदवित्‌ कहा है । इस प्रकार जैन परम्परा में ऋग्वेदादि को हिंसा- 
चारप्रधान होने के कारण वेद न मानते हुए अहिसाचारप्रघान आचारागादि को 
वेद माना गया है। वसुदेवहिंदी ( प्रथमभाग, पृ १८३-१९३ ) में इसी प्रकार 
के प्रन्यो को आयंवेद कहा गया है। वस्तुत्त, देखा जाय तो वेद की प्रतिष्ठा से प्रभा- 
चित हो कर ही अपने शास्त्र फो घेद नाम दिया गया है, यही मानना उचित हैँ । 


नमक कप अल जपिय पलक डक 
१ अवेस्ता के लिए देखिए--गाथाओ पर नवो प्रकाश, पृ ४४८, ४६२, 
४६४, ८२३ 
वेद के लिए देखिए--ऋणग्वेद मडरू २, सूकत रे३, मन्न ९ तथा सूक्त ११, 
मन्न १. 


१५२ जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 
आमगध « 


आचाराग के 'सव्वामगध परित्ताय निरामगधे परिव्वए' (२,५) 
वायय में यह निर्देश किया गया है कि मुनि को सव आमगधो को जानकर उनका 
त्याग करना चाहिए एवं निरामगध ही विचरण करना चाहिए। चूणिकार 
अथवा वृत्तिकार ने आमगधघ का व्युत्तत्तिपुर्वक अथ नही बताया हैं। उन्हंने 
केवल यही कहा है कि 'आमगध' द्ाव्द आहार से सम्बन्धित दोष का सूचक है। 
जो आहार उद्गम दोप से दुषित हो अथवा शुद्धि की दृष्टि से दोपयुक्त हो वह 
आमगघ कहा जाता हैं। सामान्यतया 'आम' का अथ॑ होता हैं कच्चा और गघ 
का अर्थ होता है वास । जिसकी गध आम हो वह आमगघ है । इस दृष्टि से जो 
आहारादि परिपक्व न हो अर्थात्‌ जिसमें कच्चे को गनन्‍्ध मालूम होती हो वह 
आमगघ में समाविष्ट होता हैं। जैन भिक्षुओ के लिए इस प्रकार का भाहार 
त्याज्य हैं । लक्षणा से आमगघ' छाब्द इसी प्रकार के आहारादि सम्बन्धी अन्य 
दोषो का भी सुचक है । 


वौद्धपिटक ग्रन्य सुत्तनिपात में 'आमगघ! छाब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें 
तिष्य नामक तापस और भगवान्‌ बुद्ध के वीच आमगध!? के विचार के विष में 
एक सवाद हैं। यह तापस कद, मूल, फल जो कुछ भी घधर्मानुसार मिलता है 
उसके द्वारा अपना निर्वाह करता हैं एवं तापस्घम का पालन करता है। उसे 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा कि है तापस | तू जो परभ्रदत्त अथवा स्वोपाजित कद 
आदि ग्रहण करता है वह आमगध हँ--अमेष्यवस्तु--अपविश्रपदार्थ है। यह 
सुनकर तिष्य ने बुद्ध से कहा कि है ब्रह्मवन्धु / तु स्वय सुसकृत--अच्छी तरह 
से पकाये हुए पक्षियों के मास से युक्त चावल का भोजन करने वाला है और मैं 
कद आदि खाने वाला हूँ । फिर भी तू मुझे तो आमगरघभोजी कहता है और 
अपने आपको निरामगघभोजी । यह कैसे ? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि 
प्राणघात, वध, छेद, चोरी, असत्य, बचना, लूट, व्यभिचार आदि अनाचार ओम” 
गष हैं, मासभोजन आमगध नहीं । अत्षयम, जिह्ालोडुपता, अपवित्र आचरण, 
नास्तिकता, विषमता तथा अविनय आमगध है मासाहार आमगधघ नही ) 
इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में समस्त दोषो--आतरिक व बाह्य दोषों को आमगष 
कहा गया है ! 

आचाराग में प्रयुक्त 'आमगघ' का अर्थ आतरिक दोष तो है ही, साथ दी 


मासाहार भी है। जैन भिक्षुओ के लिये मासाहार के त्याग का विधान हैँ । 
'सव्वामगघ परिन्ताय” लिखने का वास्तविक अथ॑ यही है कि बाह्य व आंतरिक 


अग ग्रन्यो का अतरग परिचय - आचाराग १५३ 


सब प्रकार का सामगघ हेय है अर्थात्‌ घाद्य आमगघ--मासादि एवं आन्तरिक 
बआमगध--आम्यन्तरिक दोप ये दोनो ही त्याज्य हैं । 


आलखव व परिस्नव 
'जें आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा, जे अणासवा ते 

अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा” आचाराग ( अ. ४, उ. २ ) के 
इस वाबय का अर्थ समसने के लिये आखसत्रव थ परिखव का अर्थ जानना जरूरी 
हैं। आसव दाब्द 'बधन के हैतु' फे अर्थ में और परिस्नव धब्द 'बधन के नाण के 
हँतु' फे अर्थ में जैन व बौद्ध परिमाषा में मठ हैं। जगत जे आसवा ! 
का बर्य यह हुआ कि जो बाम्रव हैं अर्थात्‌ बधन फे हेतु हैँ वें कई बार परिस्रव 
घर्थात बघन के नाश के हेतु चन जाते है मौर जो वधन फे नाष् फे हेतु हैं वे 
'कई बार वधन के हेतु बन जाते हैं। इसी प्रकार जो अनात्रव हैं अर्थात्‌ बधन 
के हेतु नहीं हैं वे कई वार अपरिस्रव अर्थात्‌ वधन के हेतु वन जाते हैं और जो 
वैन के हेतु हैँ ये कई वार बधन फे अहेतु चन जाते हैँ । इन यावयो का गूढार्थ 
'मन एवं मनुष्याणा कारण बन्ध-मोक्षयों ' के सिद्धान्त फे भाघार पर समझा 
जा सकता है। वधन थ मुवित का फारण सन ही हैं। मन की विविश्नता के 
कारण हो जो हेतु बधधन फा कारण होता है वही मुक्ति फा भी कारण बन 
जाता हैं । इसी प्रकार मुक्ति फा हेतु बंधन का कारण भी वन सकता हूँ। 
उदाहरण के लिए एफ ही पुस्तक किसी फे लिए ज्ञानाजंन फा कारण बनती है 
तो किसी के लिए पलेश का, अथवा किसी समय विद्योपार्जन का हेतु बनती है 
तो किसो समय पालह का । तात्पयं यह हैं कि चित्तशुद्धि अथवा अप्रमत्तता 
पूव॑क की जाने वाली क्रियाएँ ही अनास्नव अथवा परिस्रव का कारण बनती है । 
अशुद्ध चित्त अथवा प्रमादपूर्वक को गई क्रियारें आस्रव अथवा अपरिस्तव का 
कारण होठो हैं । 

वर्णाभिलापा 

वण्णाएसी नारमे कचण सब्वलोए! (आवाराग, अ ५,उ २ सू 

१५५ ) का अर्य इस प्रकार है * वर्ण का अमिलापी छांक में किसी का भी आल- 
“मन न करे | वर्ण अर्थात्‌ प्रशसा, यश, कौति | उसके आदेशी अर्थात्‌ अभिल्‍ापी 
को सारे ससार में किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी का भी भोग 
नही लेना चाहिए | इसी प्रकार असत्य, चौय॑ आदि का भो आचरण नहों करना 
चाहिए । यह एक अर्थ हैं। दूसरा अर्थ इस प्रकार है ससार में कोति अथवा 
"प्रशसा के लिए देहदमनादिक की प्रवृत्ति नही करनो चाहिए। तोसरा अथ॑ यो 
है छोफ में वर्ण अर्थात्‌ रूपसौन्दर्य ले लिए किसी प्रकार का संस्कार--स्नानादि 
की प्रवृत्ति नही करनी चाहिए । 


१०४ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहाम्न 


उपमु क्त सूत्र में मुमुहओं मे छिए दिभरी प्रगार यी द्विसा ने करने का वियान 
है। इसमें विसी अपवाद का उल्देश अयया निर्देश नहीं हूँ । फिर भी वृत्तिकार 
गहों ७ हि प्रयचन गा प्रमावना ने टठिये अर्थात जैन शासन की कीति के लिए 
कोई हस प्रगार का आरभ--टिसा गर सजा है प्रवचनोद्धावनाय तु आर- 
भेते (आभारागयृत्ति, पृ १९२) | वृत्तियार या यह वयन कहाँ तक युक्तिसगत 
है, यह विनारणीय / । 


मुनियो के उपकरण 

आनाराग में मिन्नु के बस्तर के उपयोग एवं अनुपयोग के सम्बन्ध में जो पाठ 
हैँ उनमें कही भी वृत्तिकारनिदिप्ट जिन7त्प आदि भेदों का उत्हेख नहीं है, केवल- 
भिक्षु की साधन सामग्री या निर्देश हैं। इसमें अचेलकता एवं सचेलकता का प्रति- 
वादन भिक्षु की अपनी परिम्यिति को दृष्टि में रखते हुए कया गया हैं। इम 
विषय में किसी प्रकार की अनिवायता को स्थान नहीं है। यह केवल बात्मवत 
व देहय्ल की तस्तमता पर आधारित है । जिसका आत्मवलू अथवा देहबल अपेक्षा- 
इत अल्प है उसे भी सूप्रकार से साघना का पूरा अवसर दिया हैं। साथ ही मह- 
भी कहा है कि अचेलफ, त्रिवस्त्रघारों, द्विबस्त्रधारी, एक्वस्थ्रघारी एवं केवड 
लग्जानिवा-णाथ वस्त्र का उपयोग करने वाला--यें सब मिक्षु समानरूप से 
आदरणीय हैँ, इन सबऊे प्रति समानता का भाव रखना चाहिए । समत्तमेव सम- 
भिजाणिया । इनमें से अमुक्त प्रकार के मुनि उत्तम हैं अयवा श्रेष्ठ हैं एवं अमुर् 
प्रकार के हीन हैं अयवा अवम हैं, ऐसा नहों समझना चाहिए। यहाँ एके वात 
विशेष उल्लेखनीय है । प्रथम श्रुतस्कन्च में मुनियों के उपकरणों के सम्बन्ध में ने 
वाले समस्त उल्लेखो में कहो मो मुहपत्ती नामक उपकरण का निर्देश नहीं है! 
उनमें केवल वस्त्र, पात्र, कवल, पादपुछन, अवग्रह तथा कटासन का नाम है वेत्य 
पडिग्गह कबल पायपु छण ओग्गह च कडासण ( २, ५ ), वत्थ पडिगाहँ 
कबल पायपु छण ( ६, २ ), वत्थ वा पडिग्गह वा कवर वा पायपु छण वा 
(८, १), वत्य वा पडिग्गह वा कबल वा पायपुछण वा (८, २) ! भगवतीसूत्र 
में तथा अन्य अज्धसृत्रो में जहाँ-जहां दोक्षा लेने वालो का अधिकार आता 
हैं वहा-वहा रजोहरण तथा पात्र के प्तिवाय किसी अन्य उपकरण का उल्लेख नहीं 
दीखता है । यह हकीकत भी मुहपत्ती के सम्बन्ध में विवाद खडा करने वाली हैं 
भगवती ध्षृत्न में गौतम मुँहपत्ती का प्रतिलेखन करते हैं! इस प्रकार का उल्लेख 
भावा हैं। इससे प्रतीत होता हैं कि आचाराग की रचना के समय. मुंहप्ती का 
मिक्षुओ के उपकरणो मे समार्वेश न था किन्तु बाद में इसकी वृद्धि की गई | मुंह” 
पत्ती के बाघने का उल्लेख तो कही दिखाई नही देता । सभव है बोलते समय 
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अन्य पर धूंक न गिरे तथा पुस्तक पर भी धूंक न पछे, एस दृष्टि से मुंहपततती का 
उपयोग प्रारम्भ हुआ हो । मुँह पर मुँहपत्तो वाध रखने का रिवाज तो बहुत समय 
बाद ही चल हैँ ।* 

महावोर-चर्या 


आाचाराग के उपयानश्रुत नामक नववें अध्ययन में भगवान्‌ महावोर का जो 
चरित्र दिया गया है यह भगवान्‌ फी जीवनचर्या फा साक्षात्‌ धोतक है। उसमे 
कही भी अत्युक्ति नही है । उनके पास ह॒द्र, सूर्य आदि फे आने फो घटना का 
कहो भी निर्देश नहों है । इस अध्ययन में भगवान्‌ के घमवक़ के प्रवर्तन अर्थात्‌ 
उपदेश का स्पष्ट उल्लेख हैं। इसमें भगवान्‌ की दीक्षा से छेफर निर्वाण तक की 
समग्र जोवन-घटना का उल्लेख हैं। भगवान्‌ ने सावचना पो, थोतराग हुए, देशना 
दो अर्चान्‌ उपदेश दिया और अन्त में “अभिनिय्युडधे अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त किया | 
इस अध्ययन में एक जगह ऐसा पाठ है 


अप्प तिरिय पेहाए अप्प पिदुओ व पेहाए। 
अप्प बुदए पडिभाणी पथपेही चरे जयमाणे ॥ 
भर्यात्‌ भगवान्‌ ध्यान करते समय तिरछा नही देखते अथवा कम देखते, पीछे 
नहों देखते अयवा पम देरते, बोलते नहीं अथवा कम बोलते, उत्तर नहीं देते 
अघवा फम देते एवं माग को ध्यानपूर्वक यत्तना से देखते हुए चलते । 


इम सहज चर्या का भगवान्‌ के जन्मजात माने जानें घाले अवधिजान के साथ 
विरोध होता देख चुणिकार इस प्रकार समाधान करते हैं कि भगवान्‌ को भाख का 
उपयोग करने की फोई आवदयकता नही है ( क्योकि वे छद॒मावस्था में भी अपने 
अवधिज्ञान से बिना आख के ही देख सकते हैं, जान सबते है) फिर भो शिष्यो 
को समझाने के लिए इस प्रकार का उल्लेग्व आवश्यक है. ण एत भगवतो 
भवत्ति, तहावि आयरिय धम्माण सिस्साण इति काउ अप्प॑ तिरियं ( चूणि, 
पृ० ३१० ) इस प्रकार चूणिकार ने भगवान्‌ महावोर से सम्बन्धित महिमावप्रक 
अतिदायोक्तियों को सुसगत करने के लिए मूलसूत्र के बिलकुल सीधे-सादे एव 
सुगम वचनों को अपने ढग से समझाने का अनेक स्थानों पर प्रयास किया है | 
पीछे के टोकाकारा ने भी एक या दूसरे ढंग से इसी पद्धति का अवलम्बन लिया 





१ जैन शासन में क्रियाकाड में परिवर्तन करने वाले और स्थानकवासी परम्परा £ 
के प्रवर्तक प्रधान पुरुष श्री छोकाशाह भी मुहपत्ती नही बाघते थे । बांधने की | 
प्रथा बाद में चली है। देखिए--गुरुदेव श्री रत्नमुनि स्मृति-गनन्य में प० | 
दलसुक्ठभाई माह॒वणिया का छेख 'छोकाश्ाह और उनकी विचारधारा” ।॥ 
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है। यह तत्कालीन वातावरण एवं भक्ति का सूचक हैं । छलितविस्तर आदि बौद्ध 
अन्धो में भी भगवान्‌ बुद्ध के विपय में जैन ग्रन्यो के ही समान अनेक अतिशयोक्ति- 
पूण उल्लेख उपलब्ध हैं । महावीर के लिए प्रयुक्त भर्वज्ञ, सवदर्शी, अनतज्ञानी, 
केवली आदि शब्द आचाय हरिभद्र के कथनानुसार भगवान्‌ के भात्मप्रभाव, वीत- 
रागता एव क्रान्तर्शिता--दृरद्शिता के सूचक है । वाद में जिस अर्थ में थे शब्द 
रूढ हुए है एव श्ञास्त्रार्थ का विषय वने हैं उस अर्थ में वे उनके लिए प्रयुक्त हुए 
प्रतीत नहीं होते । प्रत्येक महापुरुष जब सामान्य चर्या से ऊचा उठ जाता है-- 
। असाधारण जीवनचर्या का पालन करने लुंगता हैँ तव भी वह मनुष्य ही होता 
हैं। तथापि लोग उसके लिए लोकोत्तर शब्दो का प्रयोग प्रारम्भ कर देते हैं और हि 
इस प्रकार अपनी भवित का प्रददंन करते हैँ । उत्तम कोटि के विचारक उस 
महापुरुष का यथाशक्ति अनुमरण करते हैं जत्र कि सामान्य छोग लोकोत्तर शब्दों 
' द्वारा उनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, महिमा गाकर प्रसन्न हाते हैं । 


कुछ सुभाषित 


आचाराग के प्रथम श्रृतस्कन्ध की समीक्षा समाप्त करने के पू्व॑ उसमें आने 
वाले कुछ सूक्‍त भर्थलहित नोचे दिये जाने आवश्यक हैं । वे इस प्रकार है “-- 


१ पणया वीरा महावीहिं वीर पुरुष महामार्ग को ओर अग्न- 
सर होते हैं । 

२ जाए सद्धाए निवखतो तमेव जिस श्रद्धा के साथ निकछा उसी 
अणुपालिया का पालन कर | 

३ धीरे मुहुत्तमवि नो पमायए घीर पुरुष एक मुहूर्त के लिए भी 

प्रमाद न करे | 

४ ब॒ओ अच्चेइ जोव्वण च वबय चला जा रहा है और यौवन 

भी। 

५ खण जाणाहि पडिए हे पडित | क्षण को--समय को 

समझ । 

“६ सब्बे पाणा पियाउया सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है, 
सुहसाया दुव्खपडिकूला सुख अच्छा लगता है, ढुख अच्छा 
अप्पियवहा पियजीविणो नही लगता, वध अश्रिय है, जीवन 
जीविउकामा प्रिय है, जीने की इच्छा है । 


'७ सब्वेसि जीविअ पिय॑ सबको जीवन प्रिय है । 
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८ जेंण सिया तेण णो पिया 


९ जहा अतो तहा वाहि 
जहा वाह तहा अंतो 


१० कामकामी खलु अय॑ पुरिसे 
११ कासंकासे5य खलु पुरिसे 


१२ बेर वड़्ढइ अप्पणों 


१३ सुत्ता अमृणी मुणिणो 
सयय जागरति 


१४ अकम्मस्स ववहारो न विज्जद 


१५ अग्गंच मूलच विगिच 
धीरे 


१६ का अरदइ के आणदे एत्य पि 
अग्हे चरे 


१ 


८] 


पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त 
कि बहिया मित्तमिच्छति 
पुरिमा | अत्ताणमिव अभि- 
निगिज्ञ एवं दुक्खा पमो- 
क्खसि 

१९ पुरिसा ! सच्चमेव समभि- 
जाणाहि 

जे एग नामे से बहु नामे, जे 
बहु नामे से एग नामे 


(च 


१ 


२्‌ 


०4 


सब्बओ पमत्तस्स भय 
अप्पमत्तस्स नत्यि भय॑ *" 


र्‌ 


न्त्् 


जिसके द्वारा हैं उसके द्वारा नहों है 
अर्पात्‌ जो अनुकूल है. वह प्रतिकूल हो 
जाता है । 

जैसा अन्दर है वैसा वाहुर है भर जैसा 
बाहर है वैसा अन्दर हूँ । 

यह पुरुष सचमुच पामफामी हैं । 

यह पुरुष 'में करूँगा, में करूँगा' ऐसे हो 
करता रहता है । 

ऐसा पुरप अपना थैर बढाता हूँ । 


अमुनि सोये हुए हैं और मुनि सतत 
जाग्रत हैं । 


फर्महोन के व्यवहार नही होता । 


है घोर पुगप | प्रपच फे अग्रभाग व मूल 
को काट ढाल । 


पया अरति और यया आनन्द, दोनो में 
अनासबत रहो | 


हैं पुएथ | तू ही अपना मित्र है पिर 
वाह्य मिन्न को इच्छा पयो करता हैं ? 

है पुरुष | तू अपने आप फो ही नियृहीत्त 
कर । इस प्रकार तेरा दुख दूर 
होगा । 

है पुरुष ! सत्य को ही सम्यक्रूप से 
समझ्न । 

जो एक को झुकाता हैं वह बहुतो फो 
झुकाता है और जो बहुतो को शुकाता है 
बह एक को झुकाता है । 

प्रमादी को चारो ओर से भय हैं, 
अप्रमादी फो कोई भय नही । 
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२२ जनि बोरा महाजाण बोर पुएत्र महायान की ओर ने है । 

२३ कसेहि अपाण आत्मा हा अति चुद को उसे । 

२८ जरेहि अप्पाण आन्‍्मा को अर्थात्‌ खुद का झोप इर 

२५ बहु दुल्सा हु जतवो सचमुच प्रायों बहुत दु खो है 

२६ तुम॑ सि नाम त चेव ज तृ झिसे हनने योग्य समयता है वह तू 
हतव्य ति मन्‍्नसि युद ही है । 


द्वितीय श्रुतस्वन्ध 


आचाराग के प्रथम श्रतस्वन्ध की उपयुक्त समीक्षा के ही समान द्वितीय 
श्रुतस्बन्ध वी भी समोक्षा आवश्यक हूँ। द्वितीय श्रुतस्तन्त्र का सामान्य परित्रय 
पहले दिया जा चुता हैं | यह पाँच चुलिकाओआ में विभक्त हैं जिसमें आचार-प्रकत्प 
अयवा निशीय नामक पच्रम चुन्कछि आचाएणंग से झ्ल्य होकर एक स्वतन्त्र ग्रध 
ही वन गई हैं । अत वतमान द्वितोय श्रुतस्कन्य में केवल चार चुलिकाएं ही हैं । 
प्रथम चलित्रा में सात प्रकरण है जिनमें से प्रयम प्रकरण आहारविपयक्त है | 
प्रकाण में कुछ विधेपता हैं। जिमकी चर्चा करना आवश्यक हैँ । 


आहार 


जैन मिश्र के लिए यह एक सामान्य नियम है कि अशन, पान, वादिम एवं 
स्वादिम छोटे-बर्दे जीवों से युक्त हो, काई से व्याप्त हो, गेहूँ आदि के दानों के 
सहित हो, हरी वनस्पति आदि से मिश्रित हो, ठ'डे पानी से भिग्ोया हुआ हो, 
जीवयुवत हो, रजवाला हो उसे भिश्षु स्वोकार न करे । कदाचित्‌ अमाववानों ते 
ऐसा भोजन आ भो जाये तो उसमें से जीवजन्तु आदि निकाल कर विवेकपुर्वक 
उसका उपयोग करे । भोजन करने के लिये स्थान कैसा हो ? उसके उत्तर में कहा 
गया हैं कि मभिक्ष एकान्त स्थान हेंढे अर्थात्‌ एकान्त में जाकर किसी वाटिका, 
उपाश्रय अथवा शून्यगृह में #सो के न देखते हुए भोजन करें। वाटिका आदि 
कैप हो ? जिसमें वैंठन की जयह अडे न हो, अन्य जीवजन्तु न हो, अनाज के 
दाने अथवा फूछ आदि के बीज न हो, हरे पत्ते आदि न पडे हो, ओस न पडो हो, 
ठण्डा पानी न गिरा हो, काई न चिपको हो, गोलो मिट्टी न हो, मकडी के जाले 
न हो ऐमे निर्जीव स्थान में वैठकर भिक्षू, भोजन करे । आहार, पानी भादि में 
अखाद्य अथ्वा अपेय पदार्थ के निकलने पर उसे ऐसे स्थान में फेंके जहाँ एकान्त 
हो भर्थात्‌ किसी का आना-जाना न हो वथा जीवजन्तु भादि भी न हो | 


अग ग्रन्थो का अन्तरंग परिचय : आचाराग श्प्र, 


भिक्षा के हेतु अन्य मत को साधु अथवा गृहस्थ फे साथ किसी को घर में 
प्रदेश न फरे जबबा घर से बाहर न मिफ्ले फ्योकि धृत्तितर फे फयनानुसार 
अन्‍य तीपिको के साथ प्रवेश करने व निकलने वाले मिल फ्ो आध्यात्मिक व बाह्य 
हानि होती हैं। इस नियम से एक बात यह फलित होतो हैँ कि उस जमाने में भी 
सम्प्रदाय मम्प्रदाय के बीच परम्पर सदुमावना फा अभाय था । 


आगे एफ नियम यह है कि जो भोजन अन्य श्रमणों अर्पात्‌ बौद्ध श्रमणो, 
सापतों, आमीविकों आदि फे लिए अथवा अतिथियों, मिखारियो, यनोपको" भादि के 
फलियें बनाया गया हो उसे जेनभिन्न, ग्रहण ने फरे । इस नियम द्वारा अन्‍य भिक्षओ 
अपवा श्रमणों को हानि न पहुँचाने को भावना व्यक्त होती है । एसी प्रकार जैन 
मिक्षु ओ फो नित्यपिण्ड, अग्रपिण्ड (माजन का भ्रयम भाग) आदि देने वाले कुछो 
में से भिक्षा ग्रहण करने को मनाहो फो गई है । 
मभिक्षा के योग्य कुल 

जिन कुछो में भिक्ष्‌ू भिक्षला क लिये जाते थे ये ये है. उग्रफुछ, भोगवुछ, 
राजन्यकुल, क्षत्रियकुछ, दृक्ष्वादुकुल, हरियशपुरू, भेसिअबुल--गोप्ठा का कुछ, 
वेसिनकुल--पैश्यवु ल,गड़ागकुछ---गाँव में घोषणा करने वाले नापितो का कुल, 
फोट्टागछु ल--वर्दकुर, बुक स अयवा घोवफशालियकु छ-बुनकरकुल । साय ही यह 
भी बताया गया हैं कि जो कुछ अनिन्दित है, अजुगुष्पित है उन्ही में जाना चाहिए, 
निन्दित व जुगुष्मित फुलो में नही जाना चाहिए । यृत्तिकार के फपनानुमार चमार 
कुल अथवा दासकुछ निन्दित माने जाते हैं। इम नियम द्वारा यह फक्ित होता 
है कि ढिठीय श्रुतस्कन्ध की योजना के समय जैनपर्म में फुल के भाघार पर उच्च- 
कुल एवं नीचकुल की भावना को स्थान सिला हो। इसके पूव जैन प्रवचन में 
इस भावना की गध तक नही मिलती । जहाँ सुद चाण्टाल के मुनि बनने फे उल्लेख 
है वहाँ नीचकुछ अथवा गहितकुछ की कत्पना हो फैपे हो सकती हैं ? 


उत्सव के समय भिक्षा 


एक जगह खान-पान के प्रसग सै जिन विशेष उत्सवों के नामों का उल्लेख 
किया गया है थे ये है इन्द्रमह, स्कदमह, रुद्रमह, मुकुन्दमह, भूतमह, यक्षमह, 
नागमह, स्तूपमह, चैत्यमह, वृक्षमह, गिरिमह, कृपमह, नदीमह, सरोवरमह, 
सागरमह, आकरमह इत्यादि । इन उत्सवो पर उत्सव के निमित्त से आये हुए 
निमन्श्रित व्यक्तियों के भोजन कर लेने पर द्वी मिक्षु आह्यारभाष्ति के लिए किसी 


१ विद्िष्ट वेषधारों मिवारी | 
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के घर में जाय, उससे पूर्व नही । इतना ही नही, वह घर में जाकर गृहपति की 
स्त्री, वहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दास, दासो, नौकर, नौकरानी से कहे कि जिन्हें 
जो देना था उन्हें वह दे देने के वाद जो बचा हो उसमें से मुझे मिक्षा दो | इस 
नियम का प्रयोजन यही हैं कि किसी के भोजन में अन्तराय न पडे । 

सखडि अर्थात्‌ सामूहिक भोज में भिक्षा के लिए जाने का निषेध करते हुए 
कहा गया है कि इस प्रकार की भिक्षा अनेक दोषों की जननो हैं । जन्मोत्सव, 
नामकरणोत्सव आदि के प्रसंग पर होने वाले बृहद्भोज के निमित्त अनेक प्रकार 
की हिंसा होती हैं। ऐमे अवसर पर भिक्षा लेने जाने की स्थिति में साधुओं की 
सुविधा के लिए भी विशेष हिंसा की सम्भावना हो सकती हैं। अत सखडि में 
भिक्षु भिक्षा के लिएन जाय । आगे सूत्रकार ने यह भी बताया है कि जि 
दिशा में सखडि होती हो उस दिशा में भी भिक्षु को नही जाना चाहिए । सखढि 
कहाँ कहाँ होती हैं ? ग्राम, नगर, खेड, कर्वट, मडब, पटुण, आकर, द्रोणमुख, 
नैगम, आश्रम, सनिवेश व राजवप्नी--इन सब में सखडि होती है | सखडि में 
भिक्षा के लिए जाने से भयकर दोष लगते हैं। उनके विषय में सूत्रकार कहते हैं 
कि कदाचित्‌ वहाँ अधिक खाया जाय अथवा पीया जाय और वमन हो अथवा 
अपच हो तो रोग होने की सभावना होती है। गृहपति के साथ, गृहपति की 
स्त्री के साथ, परिब्नाजकों के साथ, परित्राजिकाओ के साथ एकमेव हो जाने 
पर, मदिरा आदि पीने की परिस्थिति उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य-मग का भय रहता 
है | यह एक विशेष भयकर दोष हैं। 
भिक्षा के लिये जाते समय 

भिक्षा के लिये जाने वाले भिक्षु को कहा गया हैं कि अपने सब उपकरण 
साथ रखकर ही भिक्षा के लिए जाय। एक गाँव से दुसरे गाँव जाते समय भी 
वैसा ही करे । वर्तमान में एक गाँव से दुसरे गाव जाते समय तो इस नियम का 
पालन किया जाता है किन्तु भिक्षा के लिए जाते समय वैसा नही किया जाता । 
धीरे घीरे उपकरणो में वृद्धि होती गई | अत भिक्षा के समय सब उपकरण साथ 
में नही रखने की नई प्रथा चली हो ऐसा शकक्‍य है । 


राजकुलो मे 

आगे बताया गया है कि भिक्षु को क्षत्रियों अर्थात्‌ राजाओं के कुलो में, 
कुराजाओ के कुलों में, राजभृत्यो के कुलो में, राजवश के कुलो में भिक्षा ध 
लिए नही जाना चाहिए । इससे मालूम होता है कि कुछ राजा एवं राजवश के 
लोग मिक्षुओ के साथ असदृव्यवहार करते होगे अथवा उनके यहाँ का भ्ाहार- 
सयम की साधना में विष्चकर होता होगा । 


अग ग्रत्यो का अन्तरंग परिचय आचाराग १६१ 
मक्खन, मघु, मय व मास : 


किसी गाँव में निर्दल अयवा वृद्ध भिक्षुओ ने स्पिरवास कर रसा हो अथवा 
कुछ समय के लिए मासकत्पी मिक्षुओ ने निवास किया हुआ हो और यहाँ प्रामा- 
नुप्राम विचरते हुए अन्य भिक्षु अतिथि के रूप में आये ही जिन्हें देस कर पहले 
पे हीवहाँ रहे हुए मिक्षु यो गहेँ कि है श्रमणो ! यह गाँव तो बहुत छोटा 
हैं अथवा घर-घर सूत्तक एगा हुआ हैँ इसलिए झाप छोग आस पास फे अमुफ 
गाँव में भिक्षा फे लिए जाहए । यहाँ हमारे अमुफ सम्बन्धी रहते हैं। आपको 
उनके यहाँ से दूध, दही, मग्रन, घी, गृट, तैछ, घहद, मथ, मास, जलेयी, 
श्रोषण्ड, पूटो आदि सब छुछ मिलेगा । लापको जो पमन्द हो यह लें। सा-पीकर 
पात्र साफ़बर फिर यहां भा जावें। सूत्रफार पहले हैँ कि भिक्षु पो इस प्रकार 
भिक्षा प्राप्त नही करनी घाहिए। यहाँ जिन ख्याथ पदार्थों फे नाम गिमाये हूँ 
उनमें मक्वन, धाहद, मद्य व मास को समायेद्षा हैं। इसमे माझूम होता हैँ कि 
प्राचीन समय में ुछ मिक्षु मगसन आदि छेते होंगे। यहां मययन, धाहुद, मय ४ 
एवं मास चब्द का फोई अन्य अर्थ नही है । यूत्तिफकार स्वय एतद्विपयक स्पष्टी- 
फरण करते हुए बहने है कि फोई भिक्षु अतिप्रमादी हो, साने पीने का बहुत | 
लालची हो तो वह धाहद, मद एय मांस ले भी सफता है. अथवा कश्चित्‌ 
अतिप्रमादावष्टव्ध अत्यन्तगृष्नुतया मधु-मद्य-मासानि अपि आश्रयेत्‌ मत 
तदुपादानम्‌ ( आचाराग-चृत्ति, प्‌ ३०६ ) । युत्तिफार मे इसका अपवादसूष के 
रूप में भी व्याख्यान किया है। मृऊपाठ के सन्दर्म फो देखते हुए यह खत्म | 
ही प्रतीत होता है, अपवादसूत नही । 


सम्मिलित सामग्री - 





मिल्षा के लिए जाते हुए बीच में वाई, गढ आदि आने पर उन्हें लाँघ कर 
भागे न जाय । इंसी प्रकार मार्ग में उन्मत्त साँढ, भैंसा, घोड़ा, मनुष्प आदि 
होने पर उस और न जाय । भिक्षा फे लिए गये हुए जैन मिक्ष आदिको भिक्षा 
दैने वाला गृहपति यदि यो फहे कि है आयुष्मान्‌ श्रमणी ! में अभी विशेष काम में 
व्यस्त हूं। मैंने यह सारी भोजन-सामग्री आप सब को दे दी हैं। इसे आप छोग 
खा छोजिए अथवा आपस में वाँट लीजिए । ऐसी स्थिति में वह भोजन-सामग्री 
जैनभिश्रु स्वीकार न करे । कदाचित्‌ कारणवशात्‌ ऐसी सामग्री स्वीकार करनी 
पड़े तो ऐसा न समझे कि दाता ने यह सारी सामग्री मुझ्न अकेछे फो दे दी है 
अथवा मेरे लिए ही पर्याप्त है। उसे आपस में धाठते समय अथवा साथ में 


मिलकर खाते समय किसी प्रकार का पक्षपात अथवा चाछाकी न करे। भिक्षा- 
११ 
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ग्रहण का यह नियम ओत्सर्गिक नही अग्रितु आपवादिक हूँ । वृत्तिकार के अनुसार 
अमुक प्रकार के भिक्षुतं के लिए ही यह नियम है, सबके लिए नही । 


ग्राह्म जल 


भिन्रु के लिए ग्राह्म पानी के प्रकार ये हैं. उत्स्वेदिम--पिसी हुई वस्तु को 
मिगोकर रज़ा हुता पानी, सस्वेदिम--लिछ आदि बिना पिसी वस्तु को धोकर 
रखा हुआ पानी, तण्डुलोदक--चावलरू का धोवत्त, तिलोदक--तिल का घोवन, 
तुबोदक--तुप का घोवन, यवोदक--यव का घोष, आयाम-आचधास्व-- 
अवध्यानं, आरनतारू--क्ाजी, शुद्ध अचित्त--निर्जीव पाती, आम्रपानक--ओम 
का पानक, द्राक्षा का प्रानो, वित्व का पानी, अमचर का पानी, अनार का पानी, 
खजूर का पानी, नारियल का पानी, केर का पानी, बेर का पाती, आवलेका 
पानी, इसली का पानी इत्यादि । 


भिल्षु पकाई हुई वस्तु हो भोजन के लिए ले सकता है, कच्ची नहीं। इन 
वस्तुओं में कद, मु, फल, फूल, पत्र आदि सबका सपावेश है ! 


अग्राह्म भोजन 


(कही पर अतिथि के लिए मास अथवा मछलो पकराई जाती हो अपदा तैल में 
पूए तले जाते हो तो भिक्ष॒ छाछूचवश छेते न जाय । किसी रुग्ण भिक्ष, के लिए 
उसकी आवश्यकता होने पर वैसा करने में कोई 55: नही | पूछ सूत्र में एक तेगह 
यह भी बताया गया है कि भिक्षु को अस्थिवहुल अर्थात्‌ जिसमें_ हड्डी की बहुठता 
हो वैसा मास व कटकवदुछ अर्थात्‌ जिसमें काटो को वहुलुठा हो वैसी मछठी नही 
लेनी चाहिए ! यूदि कोई गृहस्थ यह कहे कि आपको ऐसा मास व मडली चाहिए 
तो सिक्ष कहे कि यदि तुम मुझे यह देना चाहते हो तो केवछ पुदूगल भाव दो 
ओर हृष्डियाँ व काटे न आवें इसका ध्यान रखो । ऐसा कहते हुए एमी पृंहृस्य यदि 
हड्डीवाछा मास व काटोवाली मछली दे तो उसे लेकर एकान्त में जाकर कियी 
निर्दोष स्थान पर. बैठ कर मास व मछली खाकर बची हुईं हृष्टियों व काटों को 
निर्जीब स्थान में डाछ दे । यहाँ भी मास व्‌ मछली का स्पष्ट उल्लेख है. 
वृत्तिकार ने इस विषय में स्पष्टीकरण करते हुए कहा हैं कि इस सूत्र को आप 
बादिक समझना चाहिए । (क्सि भिक्षु को छुता अथवा धन्य कोई रोग हुआ हो 
और किसी मच्छे वध ने उसके उपचार के हेतु बाहर रूगाने के लिए मास आदि 
को सिफारिश को हो तो भिक्षु आपयादिक रूप से वह छे सकता है! लगाने के 
बाद बचे हुए काटो व हृ्डियों को निर्दोष स्थान पर फेंक देना चाहिए यहा 
वृत्तिकार नें मूल में प्रयुक्त मुज्‌ घातु का खाना मर्थ न करते हुए बाहर 
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श्गाना अर्थ किया है | यह नर्ष सूत्र फे सन्दर्भ की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नहीं 
होता । वृत्तिकार ने अपने युग फे महिसाप्रधान प्रभाव से प्रभावित होकर ही 
मूल अर्थ में यत्र तन इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं । 


शय्येषणा 


ध्वैषणा नामफ द्वितोय प्रकरण में यह गया है कि जिस स्थान में गृतत्य 
सकुद्ुम्य रहते हो पहाँ निक्ष, नहों रह सकता क्योकि ऐसे रथाल में रहने से अनेक 
दोप लगते हैँ । कई बार ऐसा होता है हि छोगो बी एस मान्यता से कि ये श्रमण 
अरह्मचारी होते हैं भठ इनसे उत्पन्त होने बाली सनन्‍्तान तेजस्वी होती हैं, फोर्ड 
स्त्री अपने पास रहने वाले भिक्ष, फो कामदेव के पर्ज में फंसा देती है जिससे उसे 
सयमभ्रप्ट होना पहतता है । प्रस्तुत प्रफरण में मफान मे प्रकार, मफानमालिफो फे 
व्यवसाय, उनके आशभ्षण, उनके अमभ्यग फे साधन, उनके स्लान सम्बन्धी द्रव्य 
आदि या उत्लेय हैं । इसमे प्राचीन समय के मकानों थ सामाजिफ व्यवसायों का 
युछ परिचय मिल सकता हूँ ! 


ईर्यापथ 


ईर्यापथ नामक तुठीय अध्ययन में भिल्लुओ फे पाद-विहार, मौकारोहण, जल- 
प्रवेश आदि का निरुपण किया गया हैं। ईर्यापथ दाब्द बोद्ध-परम्परा में भी 
प्रचत्ति हैं। तदनुमार स्थान, गमन, निपया गौर क्षयन इन चार का ईर्यापथ 
में समावेश होता हैं। विनयपिटक में एतद्विपक विस्तृत यिवेचन है । विहार करते 
समय वोद भिनश्षु अपनी परम्परा के नियमों के अनुसार तैयार होकर चलता है 
इसी का नाम ईर्यावध है। दूसरे दाब्दों में अपने समस्त उपकरण साथ में 
लेकर सावधानीपूर्वक गमन करने, धारीर के अवयव न हिलाने, हाथ न उछालने, 
पैर न पछाडने का नाम ईर्यापथ हैं। जैन परम्पराभिमत ईयपिथ फे नियमों के 
अनुसार भिल्लु को वर्षाऋतु में प्रवास नही करना चाहिए | जहाँ स्वाष्याय, क्षोच 
आदि के लिए उपयुक्त स्थान न हो, सयम की साधना के लिए यथेप्ट उपकरण 
सुलभ न हों, अन्य श्रमण, ब्राह्मण, माचक आदि वडी सख्या में भाये हुए हो 
अथवा आने याले हो वहाँ भिक्षु फो वर्षावास नहीं करना चाहिए । वर्षाश्रैतु बीत 
जाने पर व हेमन्त ऋतु आने पर मार्ग निर्दोष हो गये हो--जीवयुफ्त न रहे हो 
तो भिलु को विहार कर देना चाहिए । चलते हुए पर फे नीचे फोई जीव-जन्तु 
मालूम पडे तो पैर को ऊँचा रखकर चलना चाहिए, सकुचित कर चलना चाहिए, 
टेढ़ा रखकर चलना चाहिए, किसी भी तरह चलकर उस जीव की रक्षा करनो 
चाहिए । विवेकपूर्वक नीची नजर रखकर सामने चार हाथ भूमि देखते हुए 
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चलना चाहिए | वैदिक परम्परा व बौद्ध परम्परा के भिक्षुओ के छिए भी प्रवात 
करते समय इसी प्रकार से चलने की प्रक्रिया का विधान है । मार्ग में चोरों के 
विविध स्थान, स्लेच्छो--वर्वर, अवर, पुलिंद, भील आदि के निवासस्थान 
आवें तो भिक्षु को उस ओर विहार नहीं करना चाहिए क्योकि ये छोग पम्म से 
छनभिज्ञ होते है तथा अकालभोजी, असमय में घुमने वाले, असमय में जगते वाले 
एव साधुओ से हेप रखने वाले होते हैं । इसी प्रकार मिक्ष, राजा रहिवराज्य, 
गणराज्य ( अनेक राजाओ वाला राज्य ), अल्पवयस्कराज्य ( कम उम्र वाढे 
राजा का राज्य ), द्विराज्य ( दो राजाओं का सयुकत राज्य ) एवं अशान्त राज्य 
( एक-दूसरे का विरोधो राज्य ) को ओर भी विहार न करें क्योकि ऐसे राज्यों 
में जाने से सयम को विराघना होने का भय रहता हैं। जिन गाँवों की दूरी 
बहुत भधिक हो अर्थात्‌ जहाँ दिन भर चलते रहते पर भी एक गाँव से दूमरे गाँव 
न पहुँचा जाता हो उस ओर विहार करने का भी निषेच किया गया हैं। माँ 
में नदी आदि आने पर उसे नाव की सहायता के बिना पारन कर सकते की 
स्थिति में ही भिक्ष्‌ नाव का उपयोग करे, अन्यथा नही । पाती में चलते पमय 
अथवा नाव से पानी पार करते समय पूरी सावधानी रखे! यदि दो-चार कोछ 
के घेरे में भी स्थलमा्ग हो तो जलमार्ग से न जाय । नाव में बैठने पर नाविक 
द्वारा किसी प्रकार की सेवा माँगी जानें पर न दे किन्तु मौनपुर्वक ध्यान परायण 
रहें। कदाचित्‌ नाव में बैठे हुए लोग उसे पकड कर पानी में फेंकने ल' गेंही 
वह उन्हें कहे कि आप लछोग ऐसा न करिये । मैं खुद हो पानी में कुद जाता हूँ ! 
फिर भी यदि लोग उसे पकड कर फेंक दें तो सम्रभावपुृवक पानी में गिर जाय 
एव तैरना भाता हो तो धान्ति से तैरते हुए बाहर निकठ जाय। विहार 
करते हुए मार्ग में चोर मिलें और भिक्ष से कहें कि थे कपडे हमें दे दो तो वह 
उन्हें कपडे न दे। छीनकर छे जाने को स्थिति में दयनीयता न दिखावे और न 
किसी प्रकार की शिकायत ही करे । 
भाषाप्रयोग - 

भाषाजात नामक चतुर्थ अव्ययन में भिक्षु की भाषा का विवेचत है । भाषा 
के विक्धि प्रकारो में से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग भिक्षु को करता 
चाहिए, किसके साथ कैसी भाषा बोलनी चाहिए, भाषा-प्रयोग में किन बातों का 
विशेष ध्यान रखना चाहिये--इन सब पहलुओ पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 
चस्‍्न्रधारण * 

वस्त्रैपणा नामक पचम प्रकरण में भिक्षु के बस्त्रप्रहण व वस्त्रवारण का विचार 
है। जो भिक्षु तदण हो, बलवान हो, रुण न हो उसे एक वस्त्र धारण करना 
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चाहिए, दूसरा नही । भिक्षणी को चार सघाटियाँ धारण करनी चाहिये जिनमें से 
एक दो हाथ चौडी हो, दो तीन हाथ चौडी हो और एक चार हाथ चौडी हो ! 

घमण किस प्रकार के वस्त्र घारण करे ? जगिय--ऊेंट आदि की ऊन से बना हुआ, 
“भगिय--्रीन्द्रिय भरादि प्राणियो की लार से बना हुआ, साणिय--सनकी छाल से 
बना हुआ, पोत्तग--ताडपन्र के पत्तों से बना हुआ, खोमिय--क्रपास का बना हुआ 
एवं तूृलकड--आक जादि की रुई से बना हुआ वस्त्र श्रमण काम में ले सकता 
है) पतले, सुनहले, चमकते एव बहुमूल्य वस्त्रों का उपयोग श्रमण के लिये वर्जित 
हैं। ब्राह्मणों के वस्त्र के उपयोग के विषय में भनुस्मुति (अ० २, इलो० ४०-४१) 
में एव बौद्ध श्रमणों के वस्त्रोपयोग के सम्बन्ध में विनयपिटक ( पुृ० २७५ ) 
में प्रकाषश डाला गया है। ब्राह्मणों के लिए निम्मोक्‍त छ प्रकार के वस्त्र अनुमत 
हैं. कृष्णमृग, रुए ( मृगविदोष ) एवं छाग ( बकरा ) का चमडा, सन, क्षुमा 
( अलसी ) एवं मेष (मेड) के छोम से बना वस्त्र । बौद्ध क्रमणो के लिए निम्नोक्त 
छ प्रकार के वस्त्र विहित हैं * कौशेय--रेशमी वस्त्र, कबल, कोजव--लवे बाल 
वाला कबल, क्षौम---अलसी की छाल से बना हुआ वस्त्र, शाण--सन की छाछ 
से बना हुआ वस्त्र, भग-भग की छाल से बना हुआ वस्त्र । जैन भिक्षुओं के लिए 
'जगिय आदि उपयुक्‍त छ' प्रकार के वस्त्र ग्राह्म हैं। बोद्ध भिक्षुओं के लिए बहु- 
समृल्य वस्त्र न लेने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नही है । जैन श्रमणो के लिए 
कबऊ, कोजवब एव बहुमूल्य वस्त्र के उपयोग का स्पष्ट निषेष है । 


पात्रेषणा 
पाश्रषणा नामक षष्ठ अध्ययन में बताया गया हैकि तरुण, बलवान्‌ एव 
स्वस्थ भिक्षु को केवल एक पात्र रखना चाहिए। यह पात्र अलाबु, काष्ठ अथवा 


मिट्टी का हो सकता है । बौद्ध श्रमणों के लिए मिट्टी व लोहे के पात्र का उपयोग 
पविह्ित है, काष्ठादि के पात्र का नही । 


अवग्नहैषणा : 

अधग्नहैषणा नमक संप्तम अध्ययन में अवग्नहविषयक विवेचन है । अवग्रह 
अर्थात्‌ किसी के स्वामित्व का स्थान | निम्यन्‍्ध भिक्ष्‌ किसी स्थान में ठहरने के 
पूर्व उसके स्वामी की अनिवायंरूप से अनुमति छे। ऐसा न करने पर उसे अदत्ता- 
दान--चौरी करने का दोष ऊगता है । 
मलमूत्रविसर्जन : 

द्वितीय चूलिका के उच्चार-प्रल्वणनिक्ष प नामक दसवें अध्ययन में बताया 
गया है कि भिक्ष्‌ को अपना टट्टी-पेशाब कहाँ ब कैसे डालना चाहिए ? ग्रथ की 


१६६ जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


योजना करने वाले ज्ञानी एव अनुभवी पृरुष यह जानते थे कि यदि मूलमूत्र उप- 
युक्‍त स्थान पर न डाला गया तो लोगों के स्वास्थ्य की हानि होने के साथ ही 
साथ अन्य प्राणियों को कप्ट पहुँचेगा एवं जोवहिमा में वृद्धि होगी | जहाँ व जित 
प्रकार डालने से किसी भी प्राणी के जीवन को विराघना की आश्का हो वहाँ व 
उस प्रकार भिक्ष को भलछमृत्रादिक नहीं डालना चाहिए । 


शब्दश्रवण व रूपदर्शन 


आगे के दो अव्ययनो में बताया गया हैं कि किसी भी श्रकार के मधुर शब्द 
सुनने की भावना से अथवा केकश शब्द न सुनने की इच्छा से भिक्ष को गमना- 
गमन नही करना चाहिए ! फिर भी यदि वैसे शब्द सुतने ही पडें तो समभाव- 
पूर्वक मुनना व सहन करना चाहिए। यही बात मनोहर व अमनोहर रूपादि के 
विपय में भी है । इन अध्ययनों में सुत्रकार ने विविध प्रकार के शब्दों व रूपो पर 
प्रकाश डाला हैं । 
परक्रियानिषेध - 

इनसे आगे के दो अध्ययनो में भिक्ष्‌ के छिए परक्रिया अर्थात्‌ किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा उसके शरीर पर की जाने वाली किसी भी श्रकार की क्रिया, यथा 
ख्ज्भार, उपचार आदि स्वीकार करने का निषेष किया गया है। इसी अकार 
भिक्ष-भिक्षु के बीच की अथवा भिक्षुणो-भिक्षुणी के वीच की परक्रिया भी 
निषिद्ध है । 
महावी र-चरित्त 

भावना नामक तृतीय चूलिका में भगवान्‌ महावीर का चरित्र है! इसमें 
भगवान्‌ का स्वर्गच्यवत, गर्भापहार, जन्म, दीक्षा, कैवज्ञान एवं निर्वाण चणणित 
है । (आपाढ़ शुल्का पष्ठी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र में भारतबपं के दक्षिण ब्राह्ग- 
कुचपुर ग्राम में भगवान्‌ स्वर्ग से मृत्युलोक में आये । तदनन्तर भगवान्‌ कै हिंता- 
नुकम्पक देव ने उनके गर्म को आफिवन कृष्णा श्रयोदशों के दिन हंस्तोत्त रा नक्षत्र 
मे उत्तर-क्षत्रियकुब्पुर श्रम में रहने वाले ज्ञातक्षत्रिम कादयपगोम्रीय सिद्धांय की 
वासिष्ठगोत्रीया निशल्ा क्षत्रियाणी की कुक्षि में बदछा और त्रिशरा के गये को 
द्िण-ब्राह्मणकुण्डपुर ग्राम में रहने वाली जालूघर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मण की 
कृक्षि में बदला । उस समय महावीर तीन ज्ञानयुक्त मे ) मे ) नो महोने व साढें साव 
दिन-रात वीतने पर चैत्र शुक्छा त्योदशी के दिन हस्तीत्तरा नक्षत्र में भगवान्‌ को 
जन्म हुआ । जिस रात्रि में भगवान्‌ पैंदा हुए उस रात्रि में मवरतति, वाणश्यत्तर, 
ज्योतिष्क एवं वैमानिक देव थ देवियाँ उत्तके जन्मस्थान पर आये। चारों कौर 
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दिव्य प्रकाश फैल गया । देवो ने अमृत को तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों व रत्नो 
को वर्षा को । भगवान्‌ का सूततिकर्म देव-देवियों ने सम्पन्न किया। भगवान्‌ के 
ब्रिशला के गर्भ में आने के खाद सिद्धार्थ का घर घन, सुवर्ग आदि से बढ़ने छगा 
अत माता पिता ने जातिभोजन कराकर पुथ घृमघाम फे साथ भगवान्‌ का वर्घ- 
भान नाम रखा। भगदान्‌ पाँच प्रकार के अर्थात्‌ णब्द, स्पर्ण, रस, रूप व गधमय 
कामभोगो का भोग करते हुए रहने छगे। (भिगवान्‌ के तान नाम थे वर्यमान, 
अमण व महावीर । एनके पिता के भी तीन नाम थे सिद्धार्थ, श्याम व जसस । 
माता फे भी तोन नाम थे भिशला, विदेहदत्ता व प्रियकारिणी । इनके पितुन्य 
मर्वात्‌ चाता का नाम सुपादर्व, ज्येप्ठ भ्राता का नाम नदिवध्धन, ज्येप्ठ भगिनी का 
नाम सुदर्शना व भार्या का नाम यश्योदा था । इनकी पुत्री के दो नाम थे अन- 
ब॒च्या व प्रियदर्शना इनकी दौहिनी फे भी दो नाम थे शोपवतती व यथोमती ॥) 
इनके मातापिता पार्द्वापत्य अर्थात्‌ पाध्वनाथ के अनुयायी थे। थे दोना श्रावक 
घ॒र्म का पालन करते थे । महावोर तीस थ्पं तक सागारावस्था में रहकर माता- 
पिता के स्वर्गंवास के वाद अपनी प्रतिज्ञा पूरो होने पर समस्त रिद्धिसिद्धि का त्याग 
कर अपनो सपत्ति फो लोगों में वाँट फर हेमन्त ऋतु की मृगणीपं--अगहन कृष्णा 
दक्षमी के दिन हस्तोत्त रा नक्षत्र में अनगार वृत्ति वाले हुए। उस समय लोका- 
न्विक देवो न आकर भगवान्‌ महावीर से कहा कि भगवन्‌ ! समस्त जीवो के 
हितरूप तीर्य का प्रवर्तन फीजियें। बाद में चारो प्रकार के देवो ने आकर उनका 
दीक्षा-मह्ोत्मव किया । (उन्हें शरोर पर य दारीर के नोचे फे भाग पर फूक मारते 
ही उड़ जाय ऐसा पारदर्शक_हसलक्षण वस्त्र पहनाया, )आमूषण पहनाये और 
पालकी में बैठा कर अभिनिष्क्रमण-उत्मव किया । भगवान्‌ पाली में सिहासन 
पर वैंठे। उनके दोनों ओर धाक्र और ईश्वान इन्द्र खडे-खड्े चेंबर डुलाते थे । 
पालकी के अग्रमाग अर्थात्‌ पूर्वभमाग फो सुरो ने, दक्षिणमाग को असुरो ने, पश्चिम 
भाग को गरुडो ने एवं उत्तरभाग को नागो ने उठाया। उत्तरक्षत्रियकुण्डपुर के 
वीचोबीच होने हुए भगवान्‌ ज्ञातखण्ड नामक उद्यान में आयें। पालछकी से 
उतर कर सारे आमूषण निकाल दिये। वाद में भगवान्‌ के पास घुटनों के बछू 
बैठे हुए वेश्रमणी देवों ने हसलक्षण फपडे में वे आभूषण ले लियें। तदनन्तर भग- 
वान्‌ ने अपने दाहिने हाथ से सिर को दाहिनी ओर के व बायें हाथ से बायी ओर 





१ ज्येष्ठ भग्रिनी व पुत्री के नामो में कुछ गडबडी हुई मालूम होतो है । विशेषा- 
वश्यकभाष्यकार ने ( गाया २३०७ ) महावीर की पुत्री का नाम ज्थेष्ठा, 
सुदर्दाना घ अनवद्यागी बताया हैं जब कि आचाराग में महावीर को बहिन 
का नाम सुदर्ाना तथा पुत्री का नाम अनवद्या व प्रियदर्शना बताया गया है । 
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के बालो फा लोच किया । इन्द्र ने भगवान्‌ के पास घुटनों के बल बैठकर वज्- 
मय थाल में वे वाल ले लिये व भगवान्‌ की अनुमति से उन्हें क्षीरसमुद्र में डाल 
दिये। बाद में भगवान्‌ ने सिद्धों को नमस्कार कर 'सब्ब में अकरणिज्ज पाव- 
कृम्म! अर्थात्‌ मेरे लिए सब प्रकार का पापकर्म अकरणीय हैं, इस प्रकार का 
सामायिकचारिशत्र स्वीकार किया । जिस समय भगवान्‌ ने यह चारित्र स्व्रीकार 
किया उस समय देवपरिपद्‌ एवं मनुष्यपरिषद्‌ चित्रवत्‌ स्थिर एवं श्वान्त हो गई। 
इन्द्र फी आज्ञा से बजने वाले दिव्य वाजे शान्त हो गये । भगवान्‌ द्वारा उच्चरित 
चारित्रग्रहण के घाब्द सबने शान्त भाव से सुने । क्षायोपशमिक चारित्र स्वीकार 
करने वाले भगवान्‌ को मन पर्यायज्ञान उत्पन्त हुआ । इस ज्ञानद्वारा वे ढाई द्वीप 
में रहे हुए व्यक्त मनवाले समस्त प्चेन्द्रिय प्राणियों के मनोगत भावों को जानें 
लगे । बाद में दीक्षित हुए भगवान्‌ को उनके मित्रजनो, ज्ञातिजनो स्वजनों एव 
सम्वन्धीजनो ने विदाई दी । विदाई लेने के बाद भगवान्‌ ने यह प्रतिज्ञा की कि 
आज से बारह वर्ष पर्यन्त शरोर की चिन्ठा न करते हुए देव, मानव, पु एवं 
पक्षोकृठ समस्त उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करूँगा, क्षमापूवक सहन कछंगा। 
ऐसी प्रतिज्ञा कर वे मुहूर्त दिवस णेप रहने पर उत्तरक्षश्रियकुण्डपुर से रवाना होकर 
कम्मारग्राम पहुँचे । तत्पद्चात्‌ शरीर की किसी प्रकार की परवाह न करते हुए 
महावीर उत्तम सयम, तप, ब्रह्मचर्य, क्षमा, त्याग एंव सन्तोपपूर्वक पाँच समिति 
व तीन गुप्ति का पालन करते हुएं, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरन 
रूगे एवं आने वाले उपसर्गो को श्ान्तिपूर्वक प्रसन्‍त चित्त से सहन करने छगे। 
इस प्रकार भगवान्‌ ने बारह वष॑ व्यतीत किये | (तरहवा वर्ष लहूगने पर वेशास 
घुक्ला दक्षमी के दिन छाया के परृव दिश्ञा की ओर मुडने पर अर्थात्‌ अपराह्न में 
जिस समय महावीर जभियग्राम के वाहर उज्जुवालिया नामक नदी के उत्तरी 
किनारे पर दयामाक नामक गृहपति के खेत में व्यावृत्त नामक चैत्म के समीप गोदो- 
हासन से बैठे हुए आतापना ले रहे थे दो उपवास घारण किये हुए थे, सिर नीचे 
रख कर दोनो घुटने ऊँचे किये हुए ध्यान में छीन थे उस समय उन्हें अनन्त-” 
प्रतिपूर्ण--समग्र--निरावरण केवलज्ञान-दर्शन हुआ । 


अब भगवान्‌ अहँत्‌--जिन हुए, केवली--सर्वज्ञ--सर्वभावदर्शी हुए। देव, 
मनुष्य एवं असुरलोक पर्यायों के ज्ञाता हुए । आगमन, गमन, स्थिति, च्यवत, 
उपपात, प्रकट, गुप्त, कथित, अकथित आदि समस्त क्रियाओ व भावों के द्रष्ठा 
हुए, ज्ञाता हुए । जिस समय भगवान्‌ कवली, सर्वेज्ञ, सवदर्शी हुए उस समय 
भवनपति आदि चारों प्रकार के देवो व देवियों ने आकर भारी उत्सव किया । 


भगवान्‌ ने अपनी आत्मा तथा लोक को सम्पूर्णतया देखकर पहले देवों को 


अंग प्रन्थो का अंतरग परिचय : जाचारोग १६९, 


जौर बाद में मनुष्यों को धर्मोपदेण दिया । बाद में सौतम सादि पमण-निप्रंन्पो 
को भावनायुक्त पाँच महांग्रतों तपा छ जीवनिफायों फरा स्यरुप समगझामा। 
भावना नामक प्रस्तुत घूलिका में इन पाँच महाद्र्तोंका स्वरुप विस्तारपुर्यक 
समझाया गया है। साथ हो प्रत्मेक शत की पॉच-पाँच भावनाओं का स्यस्य भी 
बताया गया है । 
ममतमुक्ति * 


अन्त में विमुक्ति लामकरू चतुर्थ चूलिझा में ममत्वमुलफ आरम्भ कौर परिष्रह 
के फल की मीमासा करते हुए मिक्षु फो उनसे दुर रहने को मद्दा गया हैं । उसे 
पवत की भाँति निश्चल व दृढ़ रह फर सर्प को मॉचुठी पी भाँति ममत्व को 
उतार कर फेंक देना चाहिए ९ 
बीतरागता एव सर्वेज्ञता - 


पातजछ योगसूत्र में यह बताया गया है कि अमुक भुमिया पर पढुँषे हुए 
साधक फो फेवलज्ञान होता हूँ ओर वह उस ज्ञान द्वारा समस्त पदार्यों एय समस्त 
धटनाओं को जान छेता है । इस परिमाषा के अनुसार भगवान्‌ महावीर फो भी 
केवलो, सर्वज्ञ अथवा सवंदर्शो फह्ा जा सकता हैं। किन्तु सापफ-जीयन में प्रभानता 
एवं महत्ता केवलज्ञान केवलदर्शन की नहीं है अपितु यीतरागठा, गोतमोहता, 
निरास्नवता, निष्कपायता पी है (बीवरागता की दृष्टि से ही आचार्य हरिभद्र ने 
कपिल और सुगत को भी सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार किया है ई) भगवान्‌ मद्दावीर 
को ही सर्वज्ञ मानना व. किसी अन्य को सर्वज्ञ न मानना नहीं | जिसमें 
चीतरागता है वह सर्वज्ञ है--उसका ज्ञान निर्दोप है। जिसमें सरागता है यह 
अल्पत्ञ ह--उपका ज्ञान सदोप हैं । 


इस प्रकार आचाराग को समीक्षा पूरी फरने फे वाद अब द्वितोय अग सूत्र- 
अताग को समीक्षा प्रारम्भ की जाती हूँ । इस अग्रसूत्र व भागे फे अन्य अगसूत्रो 
की समीक्षा उतने विस्तार से न हो सकेगी जितने विस्तार से आचाराग की हुई 
है और न वैसा कोई निद्िचत विवेचना-क्रम ही रखा जा सकेगा। 


प्रकरण 9 
सूत्रक्ृतांग 
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पुण्डरीक 
क्रियास्थान 

बौद्ध दृष्टि से हिसा 
आहारपरिज्ञा 
प्रत्यास्यान 
आचारशभ्रुत 
भाद्रकुमार 

नालदा 

उदय पेढालपुत्त 


चतुर्थ प्रकरण 
सृत्नक्नतांग 


ममवायाम सच मे मधदाव दे वा परिषय दे। हुए कर्मों गया हैं हि इसमें 
संमपय--+व” है, पेरसपय--र मत, जाग, अशैव, पुस्य, प्राय, आउवे, संवर 
विजरा, गष, शो ? «दि शरद) ये विषय मे निर्रेश 7, नप्दीरिस्‍्ता में लिए बोब- 
बसा हैं, एव सो ।र्ग्ग, प्रिदावाओं मी, घोरामों अधियायादों मतों, सदस5 
० आपवादी “तो थे बीस दियागदी मतों इस प्ररार सब मिलाकर तीन शो 
विसर्मठ भाय डुब्टियों सर्पोत थाय यषिर मात को चर्पा है। इसमें मदष्दात्त 
व मृचाय मो प्मार्ग वे प्रयाधव 7 । सूवश्गाग में इस सामान्य विपयवान के 
साथ ही साय सतवाधाग ( दुवयें समवाय ) में इसके तेईस अस्ययनों के वियेत 
वामा का हो उत्हेय किया गया 2 । हसो प्रगार श्रममृत्र में मी इस संग के 
रैदस जप्यागा॥ का विदेश ह--प्रपम धृठसाय में सोटह व द्वितोय श्ुतस्कस में 
साय । इममें व्यय मे याम यटी दिये गये है । 





१ (%) नियुक्तियश्योलार पी दीना के साय--आगमोदय समिति, बम्बई 
सन्‌ १९१७, गोटीपाईर्य जैन प्रन्यमाला, बम्वई, सन्‌ १९५० | 

(आ) शीखार, हपःुलव पाश्यचन्द्र यी टोग्राओो के साथ--बनपर्हिह 
पलयत्ता, वि० स० १९३६ ॥ 

(६) अग्रेजी अनुवाद--73 ४०००, 5 8 & 8665, ४० 45 
0३००, 895 

(६) हिन्दों छायानुवाद--गोपालदास जीवामाई पटेल, एवे० स्था० जैन 
कॉन्फरेंस वम्बई, सन्‌ १९३८ । 

(उ) हिन्दों अनुवादसहित--अमोलक ऋषि, हैदरावाद, धी० स० २४४६। 

(ऊ) नियु क्तिदहित--पी० एल० बंद, पूना, सन्‌ १९२८ । 

(ऋ) गुजराती छायानुवाद--गोपालदास जीवाभाई पटेल, पूजाभाई जैन 
ग्रन्यमाला, अहमदाबाद । 

(ए) प्रथम श्रुतस्कन्ध शीलाकक्ृत टोका व उसके हिन्दी अनुवाद के साथ-“ 
अम्बिकादत्त ओझा, महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी, राजकोट, वि? 
स० १९९३-१९९५, द्वितीय श्रुतस्कन्ध हिन्दी अनुवादसहित--अम्बिका- 
दत्त ओक्षा, वेंगलोर, वि० स० १९९७ 


सू त्क्ृताग 


नद्दिसूत्र में बताया गया है कि सूत्रकृताग में लोक, अछोक, लोकाछोक , जीव, 
क्षजीव, स्वसमय एवं परसमय का निरूपण है तथा क्रियावादी आदि तीन सौ 
तिरसठ पाखण्डियों अर्थात्‌ अन्य मतावलम्बियों की चर्चा है । 


राजवातिक के अनुसार सूत्रकृताग में ज्ञान, विनय, कल्प्य तथा अकल्प्य का 
विवेचन है, छेदोपस्थापना, व्यवहारघम एवं क्रियाओं का प्रकरण है । 


घवला के अनुसार सूत्रकृताग का विषयनिरूपण राजवातिक के ही समान है । 
इसमें स्वसमय एवं परसमय का विशेष उल्लेख है । 


जयघवला में कहा गया है कि सूत्रकृताग में स्वसमय, परसमय, स्त्रीपरिणाम, 
प्लीबता, अस्पष्टता--मन की बातों की अस्पष्टता, कामावेश्ष, विश्रम, आस्फालन- 
सुख--स्त्री सग का सुख, पुस्कामिता--पुरुषेच्छा आादि की चर्चा है । 


अग्रमण्णत्ति में बताया है कि रुत्रकृताग में ज्ञान, विनय, निधिध्न अध्ययन, 
सर्वसतृक्रिया, प्रज्ञापना, सुकथा, कल्प्य, व्यवहार, धर्मक्रिया, छेदोपस्थापन, यत्ति- 
समय, परसमय एवं क्रियाभेद का निरूपण है । 


प्रतिक्रमणग्रन्थश्रवी नामक पुस्तक में 'तेवीसाएं सुदयडण्ज्ञाणेंसु' ऐसा 
उल्लेख है जिसका अर्थ है. कि सूत्रकृत के तेईस अध्ययन हैं । इस पाठ की प्रभा- 
घन्द्रीय वृत्ति में इन तेईस अध्ययनों के नाम भी गिनाये हैं । ये नाम इस प्रकार हैं ४ 
१ समय, २ वैतालीय, ३े उपसर्ग, ४ स्त्रीपरिणाम, ५ नरक, ६ वीरस्तुति, 
७ क्रुशीलपरिभाषा, ८ वीये, ९, घर्म, १० अग्र, ११ मार्ग, १२ समवसरण, 
१३ त्रिकालग्रन्यहिद (१), १४ आत्मा, १५ तदित्यगाथा (?), १६ पुण्डरीक, 
१७ क्रियास्थान, १८ आहारकपरिणाम, १९ प्रत्याख्यान, २० अनगारगुणकीत्ति, 
२१ श्रुत, २२ अर्थ, २३ नारूदा । इस प्रकार अचेलक परम्परा में भी सूत्रकृताग 
के तेईस अध्ययन मान्य हैं। इस सामों व्‌ सचेलक परम्परा के टीकाग्रथ आवद्यक- 


वृत्ति (प ६५५१ व ६५८ ) में उपलब्ध नामों में थोडान्सा अन्तर है जो 
नग्ण्य है । 


अचेलक परम्परा में इस अग के प्राकृत में तीन नाम मिलते हैं * सुदयड,. 
सुदयड और सूदयद । इनमें प्रयुक्त 'सुह” अथवा 'सूद' शब्द सूत्र' का एवं 'यड 
अथवा “यद' छाब्द 'कृत' का सूचक है। इस अग के प्राकृत नामों का सस्क्ृत 
रूपान्तर सूत्रकृत' ही प्रसिद्ध है। पृज्यपाद स्वामी से लेकर श्रुतसागर तक के 
सभी तत्त्वार्थवृत्तिकारो न सूत्रकृत' नाम का ही उल्लेख किया है। सचेलक पर- 
म्परा में इसके लिए सू तगड, सुयगड और सुत्तकड--ये तीन प्राकृत नाम प्रसिद्ध 
है। इनका सस्क्ृत रूपान्तर भो हरिभद्र आदि आाचार्यों ने सूत्रकृत' ही दिया 


१७४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


है। प्राकृत में भी नाम तो एक हो है किन्तु उच्चारण एवं व्यजनविकार को 
विविधता के कारण उसके रूपों में विश्ञेपत्ता आ गई हैँ। अथवोधक सक्षिप्त 
शब्दरचना को 'सूत्र' कहते है । इस प्रकार को रचना जिसमें 'कृत' अर्थात्‌ की 
गई हैं वह सूत्रकृत है । समवायाग आदि में निर्दिप्ट विषयों अथवा अध्ययनों में पे 
सूत्रकताग को उपलब्ध वाचना में स्वमत तथा परमत की चर्चा प्रथमश्रुतर्कन्व 
में सक्षेप में और द्वित्तीय श्रृतस्कन्ध में स्पप्ट रुप से आती है। इसमे जीवविषयक 
निरूपण भी स्पष्ट है। नवदीक्षितों के लिए उपदेश्प्रद बोधवचन भी वतमान 
वाचना में रपप्ट र॒प में उपरन्ध हैं ! ठीन सौ तिरसठ पाखडमतो की चर्चा के 
लिए इस सूत्र में एक पूरा अध्ययन ही हूँ । अन्यत्र भी प्रसगवशात्‌ भृतवादी, 
स्वन्धवादी, एकात्मवादी, नियतिवादी आदि मतावलम्बियों फी चर्चा भाती है। 
जगत्‌ की रचना के विविध वादो की चर्चा तथा मोक्षमार्ग का निस्पण भी प्रस्तुत 
चाचना में उपलब्ध है । यत्र तत्र ज्ञान, आस्व, पुण्य पाप आदि विषयो का निशुपण 
भी इसमे है| कल्प्य-अकल्प्यविपयक श्रमणसम्बन्धी आचार-व्यवहार की चर्चा के 
लिए भी वतमान वाचना में अनेक गायाएँ तथा विशेष प्रकरण उपलब्ध हैं | धर्म 
एव क्रिया-स्थान नामक विशेष अध्ययन भी मौजूद हैं। जयघवलोक्त स्त्रीपरिणाम 
से लेकर पुस्कामिता तक के सब विषय उपसर्गपरिज्ञा तथा स्त्रीपरिशञा नामक 
अध्ययनो में स्पष्टतया उपलब्ध है । इस प्रकार अचेंलक तथा सचेलक पग्रत्यो में 
निर्दिष्ट सूत्रकृताग के विषय अधिकाशतया वर्तमान वाचना में विद्यमान हैं । यह 
अधध्य है कि कसी विपय का निरूपण प्रधानतया है तो किसी का गौणतया । 


सू त्रकृत को रचना 


सूत्कृताग के तेईस अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का नाम समय है । समय 
शब्द सिद्धान्त का सूचक है। इस अध्ययन में स्वसिद्धान्त के निरूपण के साथ 
ही साथ परमत का भी निरसन की दृष्टि से निरूपण किया गया है। इसका 
प्रारम्भ वुज्झिज्ज” शब्द से शुरू होने वाले पद्च से होता है 


बुज्क्रिज्ज त्ति तिउद्विज्जा बंधग परिजाणिया । 
किमाह बधण वोरो कि वा जाण तिउट्ठइ॥ 


इस गाथा के उत्तराघं में प्रदत है कि भगवान्‌ महावीर मे बंधन किसे कहा 

है ? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह समग्र द्वितीय अग बनाया गया है। 
नियु वितकार कहते हैं कि जिनवर का वचन सुनकर अपने क्षयोपशम द्वारा शुभ 
अभिप्रायपूर्वक गणघरो ने जिस 'सुत्र'ं की रचना क्वत'ः अर्थात्‌ की उसका नाम 
नकृत है । यह सून अनेक योगघर साधुओ को स्वाभाविक भाषा भर्चात्‌ भ्राकृंत- 


सुत्रकृताग १७५ 


आधा में प्रभाषित अर्थात्‌ कहा गया हैं।" इस प्रकार नियु क्तिकार ने ग्रधकार के 
रूप में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नही बताया हैँ । वक्‍ता के रूप में जिनवर 
का तथा श्राता के रूप गणघरो का निर्देश किया है । चूणिकार तथा वृत्तिकार ने 
अपनी पूर्व परम्परा का अनुसरण करते हुए वक्‍ता के रूप में सुधर्मा का एवं श्रोत्ता 
के रूप में जबू का नामोल्लेख किया है । एस ग्रन्थ में बुद्ध के मत के उल्लेख के 
साथ बुद्ध का नाम भी स्पष्ठ आता है एवं वुद्धोपदिष्ट एक रूपककथा का भी 
अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख हैँ । इससे कल्पना की जा सकती है कि जब बौद्ध पिटको के 
सकलन के लिए सगीतिकाएं हुईं, उनकी वाचना निश्चित हुई तथा बुद्ध के विचार 
'लिपिवद्ध हुए वह काल इस सूत्र के निर्माण का काछ रहा होगा । आचाराग में भी 
अन्यमतो का निर्देश हैँ किन्तु एतद्विपयक जैसा उल्लेख सुश्रकृताग में है वैसा आचा- 
राय में नही । सुत्रकृताग में इन मत-मतान्तरों का निरसन 'े मत मिथ्या है, 
ये मतशवतंक आरम्भी हैं, प्रमादो हैं, विषयासक्त हैं! इत्यादि शब्दों द्वारा 
किया गया है । इसक लिए किसो विद्येप प्रकार की तर्कशैली का प्रयोग प्राय- 
नही हैं । 


नियतिवाद तथा आजीविक सम्प्रदाय 


सूत्रकृताग क प्रथम अध्ययन के उत्तोय उद्देशक के प्रारम्भ में नियतिवाद का 
उल्लेख हैं। वहाँ मूल में इस मत के पुरस्कर्ता गोशालक का कही भी नाम 
नही हैँ । उपास कदशा नामक सप्तम अग में गोशाछक तथा उसके मत नियतिवाद 
का स्पष्ट उल्लेख हैं ।* उसमें बताया गया हैं कि गोशालक के मतानुसार बल, 
ब्रोयं, उत्थान, कर्म आदि कुछ नहीं है। सब भाव सवंदा के छिए नियत हैं । 
वोद् ग्रन्य दीधनिकाय, मज्झिमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अगुत्तरनिकाय आादि में 
तथा जैन ग्रन्थ व्यास्याप्रशप्ति, स्थानाग, समवायाग, औपपातिक आदि में भी 
जाजीविक मत-प्रवर्तक नियतिवादी गोशालक का ( नामपूर्वक अथवा नामरहित ) 
चर्णन उपलब्ध हैं । इस वर्णन का सार यह है कि गोशालक ने एक विशिष्ट पथ- 
भ्रवतेक के रूप से अच्छी ख्याति प्राप्त को थी। वह विशेषतया श्रावस्ती की अपनी 
अनुयायिनी हाला नामक कुम्हारिन के यहाँ इसी नगरी के आजीविक मठ में 
रहता था। गोश्वालक का आजीविक सम्प्रदाय राजमान्य भी हुआ । प्रियदर्शी 
राजा अशोक एवं उसके उत्तराधिकारी महाराजा दशरथ ने आजीविक सम्प्रदाय 
को दान दिया था, ऐपा उल्लेश्न शिलालेदों में आज मो उपलब्ध हैं। बौद्ध ग्रन्थ , 





१ सूत्रकृतागनियु क्ति, गा १८-१९ 
२ देखिये--सहालपुत्त एव कुडकोलियसम्बन्धी प्रकरण 


१७६ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


महावष्य की टीका में यह बताया ग्रया है कि अशोक का पिता विन्दुसार भी 
भाजीविक सम्प्रदाय का मादर करता था। छठी शताब्दी में हुए वराहमिहिर के 
ग्रन्थ में भी आजीविक भिश्नुओं का उल्लेख हैं। बाद में इस सम्प्रदाय का घीरे- 
धीरे ह्ातत होता गया व अन्त में किसी अन्य भारतीय सम्प्रदाय में विल्‍्यन हो 
गया | फिर तो यहाँ तक हुआ कि आजीविक सम्प्रदाय, श्रराशिकमत और दिग- 
म्वर परम्परा--इन तीनो के बीच कोई भेद ही नहीं रहा |" श्योछाकदेव वे 
अभयदेव* जैसे विद्वान्‌ वृत्तिकार तक इनकी भिन्‍तता न बता सके। कोशकार' 
हलायुध ( दमवी शताव्दी ) ने इन तीनो को पर्यायवाची माना है। दक्षिण के 
तेरहवी शताब्दी के कुछ शिलालेखो में ये तीनो अभिन्‍न रूप से उल्लिखित हैं । 


साख्यमत 


प्रस्तुत सूत्र में मनेक मत-मतान्तरों की चर्चा आती है। इनके पुरस्कर्तानी 
के बिपय में नामपूर्वक कोई खास वर्णन मूल में उपलब्ध नहीं है। इन मतों में 
से बौद्धमत व नियतिवाद विशेष उल्लेखनीय हैं । इन दोनो के प्रवर्तक भगवान्‌ 
महावीर के समकालीन थे । साख्यसम्मत आत्मा के अकर्तृत्व का मिरसन करते 
हुए सूत्रकार कहते है 
जें ते उ वाइणो एवं लोगे तेसि कओ सिया ? 
तमाओ ते तम॑ जति मदा आरम्भनिस्सिआा || 


अर्थात इन वादियो के मतानुसार ससार की जो व्यवस्था प्रत्यक्ष दिलाई 
देतो है उसकी सगति कैसे होगी ”? ये अघकार से अघकार में जाते हैं, मद हैं, 
सारम-समारभ में डूबे हुए हैं । 

उपयु'त गाया के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि भगवान्‌ महावीर के 


१ 'स एवं योशाऊकमतानुसारी त्रैराशिकः निराकृत. । पुत्र अन्येन प्रकारेण 
माह--सूत्रकृत० २, श्रुत० ६ आद्रंकीय अध्ययन गाथा १४वीं का भर्वे” 
तरण--शीलाख्ुवृत्ति, पृ० ३९३ 

२ "ते एव च आजीविका त्रेराष्िका भणिता "--समवायवृत्ति--अभयदेव, पृ० 
१३० 

३ 'रजोहरणघारी च द्वेतवासा सिताम्बर' ॥३४४॥। 
नगनाटों दिग्वासा क्षपण श्रमणशच जीवको जैन" । 
माजीवो मछघारी निग्न॑न्थ कथ्यते सझ्धि. ॥३४५॥। 

“--हरूायुषकोणश, दवितीयकाड- 


सूत्रकृताग १७७ 


समय में अथवा सृत्रयोजक के युग में सासख्यमतानुयायों महिसाप्रधान अथवा 
भपरिग्रहप्रधान नही दिखाई देते थे । 


अज्ञानवाद : 


प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक्त की छठी गाया से जिस 
वाद की चर्चा प्रारम्भ होती है व चौदहवी गाया से जिसका खण्डन शुरू होता है 
उसे चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने “अज्ञानवाद' नाम दिया है । नियुक्तिकार ने 
कहा है कि नियतिवाद के वाद क्रमश अज्ञानवाद, ज्ञानवाद एवं बुद्ध के कर्मचय 
को चर्चा आती है। नियु क्तिकारनिदिष्ट अज्ञानवाद की चर्चा चुणि अथवा वृत्ति 
में कही भी दिखाई नही देती। समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में जिन मुख्य 
चार वादो का उल्लेख है उनमें अज्ञानदाद का भी समावेश हैँ । इस वाद का 
स्वरूप वृत्तिकार ने इस प्रकार बताया हैँ कि 'अज्ञानमेव श्रेय ' भर्थात्‌ अज्ञान 
ही कल्याणरूप है । अत कुछ भी जानने की आवश्यकता नही है। शान प्राप्त 
करने से उलटी हानि होती है । ज्ञान न होने पर बहुत कम हानि होती है । 
उदाहरणाथ जानकर अपराध किये जाने पर अधिक दण्ड मिलता है जबकि अज्ञान- 
वह्श अपराध होने की स्थिति में दण्ड बहुत कम मिलता है अथवा विलकुल नही 
मिलता । वृत्तिकार शीलाकाचार्यनिदिष्ट अज्ञानवाद का यह स्वरूप मूल गाथा में 
दृष्टिगोचर नही होता। यह गाया इस प्रकार है 


माहणा समणा एगे सब्बे नाण सय वए। 
सनब्व॒लोगे वि जे पाणा न ते जाणति किचण ॥ 
न्‍चञअ १, उ २, गा २१४ 


भर्थात्‌ कई एक ब्राह्मण कहते हैं कि वे स्वयं शान को प्रतिपादित करते हैं, 
उनके अतिरिक्त इस समस्त ससार में कोई कुछ भी नहीं जानता । 


इस गाथा का तात्पर्य यह है कि कुछ ब्राह्मणों एवं श्रमणो की दृष्टि से उनके 
अतिरिक्त सारा जगत्‌ झज्ञानी हैं। यही अज्ञानवाद की भूमिका है। इसमें से 
“अश्ञानमेव श्रेय ' का पिद्धान्त वृत्तिकार ने कैसे निकाला ? भगवान्‌ महावोर के 
समकालीन छ तीथंकरों में से सजयवेलट्टिपुत्त नामक एक तीर्थंकर भज्ञानवादी 
था । समवत॒ उसी के मत को ध्यान में रखते हुए उक्त गाथा फी रचना हुई हो । 
उसके मतानुसार तत्त्वविषयक अज्ञेयत्रा अथवा अनिद्चयता ही भज्ञानवाद की 
आधारदिला है। यह मत पा4चात्यदर्णन के अज्ञेयवाद अथवा सशयवाद से मिछता- 
जुलता हैं । 
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कर्मंचयवाद 

द्वितीय उद्देशक के अन्त में भिक्षुसमय अर्थात बौद्धघत के कर्मचयवाद की 
चर्चा है । यहाँ बोद्धदर्शन को सूत्र कार, चुणिकार तथा वृत्तिकार ने क्रियावादी 
अर्थात्‌ कमंवादी कहा है । सूक्षकार कहते हैं कि इस दर्शात की कर्मविषयक मान्यता 
दु खस्कन्‍्ध" को बढ़ाने वाली है 


अधावर पुरक्खाय किरियावादिदरिसण। 
कम्मचितापणद्वाण दुक्‍्खक्खधविवद्धण ॥ २४॥ 


चुणिकार ने दुकखक्खध' का अर्थ 'कमंसमूह किया हैं एवं वृत्तिकार ने 
'असातोदयपरम्परा” अर्थात्‌ 'दु खपरम्परा” । दोनो की व्याख्या में कोई तात्विक 
भेद नही है क्योकि दु खपरम्परा कर्मसमूहजन्य ही होती है । इस प्रसग पर सुत्रकार 
ने बौद्धमतसम्बन्धी एक गाथा दी है, जिसका आशय यह है कि अमुक प्रकार की 
आपत्ति में फेंसा हुआ असयमी पिता यदि लाच्ारीवश अपने पुत्र को मार कर खा- 
जाय तो भी वह कर्म से लिप्त नही होता । इस प्रकार के मास-सेवन से मेधावी 
अर्थात्‌ सयमी साधु भी कर्मलिप्त नही होता । गाथा इस प्रकार हैं 
पुत्त पिता समारम॒ आहारट्टमसजते | 
भुंजमाणो वि मेधावी कम्मुणा णोवलिप्पते ॥ २८॥ 


अथवा 


पूत्त या समारब्भ आहारेज्ज असजए। 
भुजमांणो य मेहावी कम्मुणा नोवलिप्पइ ॥२४८॥ 


उपरोक्त ८वी गाथा में विशेष प्रकार के अर्थ का सूचक पाठमेद बहुत समय 

से चला आ रहा है, उस पाठभेद के अनुसार गाया के अर्थ में बडी भिन्‍तता 
होती है । देखिए च्ृणिकार का पाठ 'पि ता! ऐसा है, उसमें दो पद हैं तथा 'पिता 
शब्द का अर्थ इस पाठ में नहो है । इस पाठ के अनुसार (पुत्र का भी व करके ऐसा 
अर्थ होता हैं । जब कि वृत्तिकार का पाठ प्रिया" अथवा पिता ऐसा है, इस पाठ 
में एक ही पद हैं पिया' अथवा 'पिता” । इस पाठ के अनुसार पिता पुत्र का वध 
ऐसा भर्थ होता हैं और वृत्तिकार ने भी इसी भर्थ का निरूपण किया हूँ 

दो पद वाला पाठ जितना श्राचीन है उतना एक पद वाला 'पिता' पाठ प्राचीन 





१ वौद्धसम्मत चार भार्यसत्यों में से एक 
२ चुणिकारसम्मत पाठ 
है वृत्तिकारसम्मत पाठ, 


सूत्रकृताग १७९, 


नहो । 'पि ता! ऐसा पृथक-पृयक्‌ न पढ़ कर पिता” ऐसा पढ़ने से सभव है कि 
ऐसा पाठ भेद हुआ हो । चणिकार और वृत्तिकार दोनो ही 'ृत्र के वध करने! इस 
आशय में एक मत हैं। चूणिकार पिता” का अर्य स्वीकार नही करते और वृत्ति- 
कार पिता का अर्थ स्पष्ट रूप से स्वीकार करते है। पदच्छेद न करने की दृष्टि 
में ऐसा पाठ भेद हो गया हैँ परन्तु विशेष विचार करने में मालूम होता है कि 
बोौद्धश्रिपिटक के अन्तर्गत आए हुए सयुत्तनिकाय में एक ऐसी रूपक-कथा आती है 
जिसमें पिता पुत्र का वध करके उसका भोजन में उपयोग करता हैं । सभव है कि 
वृत्तिकार की स्मृति में सयुत्तनिकाय की वह कथा रही हो और उसी कथा का 
आशय स्मृतिपथ में रखकर उन्होने 'पिता पुत्र का वध करके” इस प्रकार के बर्थ 
का निरूपण किया हो । 


भगवान्‌ चुद्ध ने अपने सघ के भिक्षुओ को किस दुष्टि से और किम उद्देदय से 
भोजन करना चाहिए इस वाव को समझाने के छिए यह कथा कहो है । कया का 
सार यह है *+- 

एक आदमी अपने इकलौते पुत्र के साथ प्रवास कर रहा है, स्ताथ में पुत्र की 
माता भी हैं। प्रवास करते-करते वे तीनो ऐसे दुर्गग गहन जगल में आा पहुँचते हैं 
जहा शरीर के निर्वाह योग्य कुछ भी प्राप्य न था | बिना भोजन छारीर का निर्वाह 
नही हो सकता और विना जीवन-निर्वाह के यह शरीर काम भी नही दे सकता । 
अन्त में ऐसी स्थिति भा गई फि उनसे चला ही नही जाता था भर इस जगल में 
तीनों हो खत्म हो जायेंगे । तब पुत्र ने पिता से प्रार्थना की कि पिता जी, मुझे 
मार कर भोजन करें और शरोर फो गतिशील वना ले । आप हैं तो सारा परिवार 
हैं, आप नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे जीवित रह सकता है ? अतः बिना 
सकोच आप अपने पुत्र के मास का भोजन करके इस भयानक भरण्य को पार कर 
जायें और मारे परिवार को जीवित रखें । तब पिता ने पुत्र के मास का भोजन 
में उपयोग किया और उस अरण्य से वाहर निकल भाए । 


इस कथा की कह कर तथागत ने भिक्षुओ से पूछा कि है भिश्नुओ | कया पृत्र 
के मास का भोजन में उपयोग करने वाले पिता ने अपने स्वाद के लिए ऐसा 
किया हैं ? क्या अपने णरीर की शवित बढे, वल का सचय हो, शरीर का रूप- 
लावण्य और सौंदयय बढ़े, इस हेतु से उसने अपने पुत्र के मास का भोजन में 
उपयोग किया है ? 


तथागत के इस प्रदव का उत्तर देते हुए भिक्षुओ ने कहा कि भदत | नहीं, 
नही । उसने एकमात्र अटवी पार करने के उद्देश्य से शरीर में चलते का 
सामर्थ्य भा सके इसी कारण से अपने पुत्र के मास का भोजन में उपयोग किया है 
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तब तथायत ने कहा--हें भिक्षुओं ! तुमने घरवार छोडा है ओर ससाररूपी 
अटवी को पार करने के हेतु से ही भिक्षु-त्रत लिया है, तुम्हें ससारूप भीषण 
जगल पार कर निर्वाग लाभ करना है तो इसी एक निमित्त को लक्ष्य में रखकर 
भोजन पान लेते रहो वह भी परिमित भौर धमप्राप्त तथा कालप्राप्त । मिले तो 
ठीक है, न मिले तो भी ठीक समझ्नो। स्वाद के छालच से, दारीर में वल बढ़े, 
जवित का सचय हो तथा अपना रूप, छावण्य तथा सौंदय वढता रहे इस दृष्टि से 
खान-पान लोगे तो तुम भिक्ुक धर्म से ज्यूतत हो जामोगे भर मोघमिक्षू--पिडे 
लक भिक्ष, हो जाओोगे । 


तथागत बुद्ध ने इस रूपक कथा द्वारा भिक्षुओ को यह समझाया है कि 
भिक्षुगण किस उद्देश्य से खान-पान लेवे । मालूम होता है कि समय बीतने पर 
इस कश्या का आशय विस्मृत हो गया--स्मृति से बाहर चलछा गया और केवह 
शब्द का अर्थ ही ध्यान में रहा और इस अथ का ही मासभोजन के समथन में 
लोग क्‍या भिक्षुगण भी उपयोग करने लग गए हो । इसी परिस्थिति को देख कर 
चूणिकार ने अपने तरीके से और वत्तिकार ने अपने तरीके से इस गाथा का 
विवरण किया है ऐसा मालूम पडता है। विसुद्धिमग्ग और महायान के शिक्षा- 
समुच्चय में भी इसी बात का प्ररूपण किया गया है | 


सुश्रक्ृत की उक्त गाथा की व्याख्या में चृणिकार व वृत्तिकार में मतनेद है । 
चुणिकार के अनुसार किसी उपासक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को मार- 
कर उसके मास द्वारा तैयार किया गया भोजन भी यदि कोई मेधावी भिक्ष, खाने 
के काम में छे तो वह कर्मलिप्त नही होता । हाँ, मारने वाला अवश्य पाप का भागी 
होता है । वृत्तिकार के अनुसार आपत्तिकाल में निरुपाय हो अनासकत भावें से 
अपने पुत्र को मारकर उसका भोजन करने वाला गृहस्थ एवं ऐसा भोजन करने 
वाला भिक्षु इन दोनो में से कोई भी पापकर्म से लिप्त नहीं होता । तात्यये यह कि 
कर्मवन्ध का कारण ममत्वभाव--आसक्ति--रागद्वेष--कषाय है, नकि 
क्रियाचिद्दोष । 


ज्ञाताधमंकथा नामक छठे अगसूत्र में सुसुमा नामक एक अध्ययन है जिसमे 
पूर्वोक्त सयुत्तनिकायादि प्रतिपादित रूपक के अनुसार यह श्रतिपादित किया गया हैं 
कि आपत्तिकाल में आपवादिक रूप से मनुष्य अपनी खुद की सन्वान का भी मास 
भक्षण कर सकता हैं। यहाँ मृत सतान के मासमक्षण का उल्लेख हैं ने कि 
मारकर उसका मास खाने का । इस चर्चा का सार केवल यही है कि अनासतत 
होकर भोजन करने वार अथवा अन्य प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होने वार 
कर्मल्प्त नही होता । 


सूत्रह्नतांग १८६ 


बुद्ध का घृकर-मासभक्षण * 


वोद्ध परम्परा में एक कया ऐसो प्रवल्ति है कि णु३ बुद्ध ने शूफरमहव 
बर्षात मूमर फा मास साया पा ।' समर का मास साते हुए भी चुद्ध पापफर्म से 
लिप्त नही हाए । ऐसा मालम होता हैं कि उपयुक्त गाया में सूत्रफार ने बौद्ध 
सम्मत कर्मचय या स्वरूप मसमझाते हुए इसो घटता मा निर्देश फ्िया है। बह 
कैसे ? याया के प्रारम्भ में जो 'पुत्त! पाठ £ बहू मिसी बारण में विक्ृत हुआ 
मालम पटता है। मेरी दृष्टि से यहाँ “पोत्ति”' पाठ होना चाहिए । अमरकोदय तथा 
अभिषानचिन्तामषि में पोती ( प्राइल पीत्ति ) शब्द झकर के पर्याय के रूप में 
सुप्रस्तिद्ध है। बयवा सम्दृत्त पोष ( प्राइत पुर्त ) शब्द घूकर के मु का सूचक 
माना गया हैं । यदि ऐसा समझा जाय थि एसी ।थ या पुत्त दब्द एस गाया 
में प्रवृक्त हृआ है तो घूनर का अर्थ भी समत हो जाता है। मत इस “पुत्ते' 
पाठ फो विज्तत करने को जरूरत नदी रहती | सघोपन महानुमाव इस विषय में 
जरर विचार गर। ही प्रकार उक्त गाया में प्रयुक्‍त 'मेहावो" दब्द भगवान्‌ 
बुद्ध फा सूचक हैं। इस दृष्टि से यह मातना उपयुय्त प्रतीत होता हूँ कि उक्त 
गाया में फर्मदाय थी चर्चा करते हुए बुद्ध फे छूफरन्मासमक्षण का उल्लेस किया 
गया हूँ। मेरी यह प्ररुषणा फहाँ छफ़ सत्य है, इसका निर्णय गेपणाश्ोर विद्व- 
ज्जन दी परेंगे ! उपयुक्त गाया के पहले गो तीन गायाओ में भी धौद्ध समत 
फर्मवमग्धन फा हो स्वरूप बताया पया है । 
हिंसा का हेतु * 

मूषइताग के द्वितीय थ्रुतत्काय में आने बाढ़े आद्रफीय सामक छठे अध्ययन 
में आद्रकुमार नामक प्रत्येबबुद्ध के साथ होने वाले बौद्ध सम्प्रदाय फे याशियों फे 
धाद-विवाद फा उल्लेप हैं। उसमें भी फर्मवन्धन के स्वरूप को ही चर्चा हूँ । 
वबौद्धमत के समथक कहते है कि मानसिक सफन्‍प ही हिंसा गा कारण हैं। तिझू 
अथवा सरसों की सछी का एक पिण्द पटा हो और फोई उसे पुरझष समझ फर 
उसका नादा करें तो हमारे मत में वह हिंसा के दोष से लिप्त होता हैं । इसी 
प्रकार बलाबु को फुमार समझ कर उसका नाथ करने वाला भी हिसा का भागी 
होता है । इममे विपरीत पुगपष को खली समझ कर एवं फुमार को अलाबु समझ 
कर उसका नाश्ठ करने वाला, प्राणिवय का भागी नहीं होता । इतना ही नहों, 
इस प्रकार की चुद्धि मे पकाया हुआ पुरुष का अथवा कुमार का मास बुद्धो के 
भीजन के लिए विहित हैं । इस प्रकार पकाये हुए मास द्वारा जो उपासक अपने 
सम्प्रदाय के दो हजार भिक्षुओं को भोजन फराते हैं थे महान्‌ पुण्पस्फन्ध का उपा- 


१ देखिये--वुद्धचर्या, पू, ५३२५ | 
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जन करते है और उसको द्वारा आरोप्प ( आरोप्य ) नामक देवयोनि में जन्म छेते 
है । वौद्धवादियो की इस मान्यता फा प्रतीकार करते हुए आद्रंकुमार कहते हैं कि 
खली को पुरुष समझना अथवा अलावु को कुमार समझना या पुरुष को खली सम 
झना अथवा कुमार को अलावु समझना कैसे समव है ? जो ऐसा कहते हैं भर 
उस कथन को स्वीकार करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो ऐसा समझ कर भिक्षओं को 
भोजन करवाते हैं वे अमयत हैं, अनाय॑ हैं, रक्तपाणि हैं। वे ओऔद्देशिक मास का 
भक्षण करने वाले हैं, जिह्ना के स्वाद में आसक्त है। समस्त प्राणियों की रक्षा के 
लिए ज्ञातपुत्र महावीर तथा उनके अनुयायी भिक्ष औदुदेशिक भोजन का सर्वथा 
त्याग करते हैं | यह निग्न॑न्थधर्म है । 

प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक की पहली ही गाथा में औौद्देशिक भोजन 
का निषेध किया गया हैं। किसी भिक्षुविशेष अथवा भिक्षुसमूह के लिए बनाया 
जाने वाला भोजन, वस्त्र, पात्र, स्थान आदि आहंत मुनि के लिए अग्राह्म है। 
बौद्ध भिक्ष ओ के विषय में ऐसा नही है । स्वय भगवान्‌ बुद्ध निमस्त्रण स्वीकार 
करते थे । वे एवं भिक्षुसध उन्ही के लिए तैयार किया गया निरामिप भघवा 
सामिय आहार ग्रहण करते थे तथा विहारों व उद्यानों का दान भी स्वीकार 
करते थे । 
जगत्‌-कर्तृ त्व 

प्रस्तुत उद्देशक की पाचवी गाथा से जगत्‌-कतृंत्व की चर्चा शुरू होती है । 
इससे जगत्‌ को देवउत्त (देवउप्त) अर्थात्‌ देव का बोया हुआ, वभउत्त (ब्रह्माठप्त) 
भर्थात्‌ ब्रह्म] का बोया हुआ, इस्सरेण ऋत ( ईब्वरेण कृत ) अर्थात्‌ ईदबर की 
बनाया हुआ, सभुणा कत (स्वयभुवा कृत) अर्थात स्वयभू का बनाया हुआ कही 
गया है। साथ ही यह भी बताया गया हैं कि यह कथन मह्षियों का है इति 
वुत्त महेसिणा | चुणिकार 'महूपि' का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं. 'महंऋषी 
नाम स एव ब्नह्मा अथवा व्यासादयो महर्षय ” अर्थात्‌ महर्षि का अर्थ हैं ब्रह्मा 
अथवा व्यास आदि ऋषि । यहाँ छठी गाया में जगत्‌ को प्रवानकारणिक भी 
बताया गया है। प्रधान का अर्थ है साल्‍्यसम्मत प्रकृति । सातवी गाथा में बताया 
गया हैं कि मार रचित माया के कारण यह जगत्‌ अशादवत है अर्थात्‌ ससार की 
प्रछ्यवर्ता मार है । चूणिकार ने 'मार” का अर्थ “विष्णु! बताया है जवकि वृत्ति- 
कार ने 'मार' दाब्द का यम? अर्थ किया है। आठवो गाथा में जगत्‌ को अड्छत 
अर्थात्‌ अडे में से पैदा होने वाला बताया गया है--अडकडे जगे | इन सब वादो 
का खण्डन करने के लिए सुत्रकार ने कोई विश्ेष तक॑ प्रस्तुत न करते हुए केवल इतना 
ही कहा है कि ऐसा मानने वाले अज्ञानी है, भसत्यभाषी हैं, ठत्त्व से अन- 


ब्रपम ह्रष्यपन 4 बम्जिम पटक ६ तिद्वध 4) संग परम? श्राषरण वा 
झवद। दिया गया है और विदिग्ल गांद। में मे प्ोपने १) रहा गया है ॥ होगरी 
गापा में यहु गतादा गया हि औए ब्ोगों हो झा यदा थे »पुसार परिग्रट्ट एव 
सारम--ताज"प७हिसा शरपश्ठद्धि दे गिर्वाल वे दिए है। विष्ंस्थों थो यहू मत 
स्यीवार मही करना पाहिए । उहें समता पाहिए दि अपरिग्रह रुपया अपरिप्रती 
एग टनारभ सया खयार नी ही धरणरूप है । 

दापयो गाभा थे छोशयाद दो पर्दा प्रास्म होतो है। दृसम छाव विधयरे 
निःयता ये अनिस्यता, सातता थे अनस्तता, परिमितता व अपरिमितता भादि 
का विचार है | युसिझार 3 वोरालिएयाद वो खाोश्वाद पहा ६ और बताया है 
दि ख्षद्मा अमृप मम्रय सके सोया है थे दुछ देखता मही, अगृक समय तक जावता 
ट्रिय दलता हैं --यह सब्र छोगवाद [| । 


१८४ जेन साहित्य का बहद इतिहास 


वेयालिय 

द्वितीय अध्ययन का नाम वेयालिय है। नियुक्तिकार, चुणिकार तथा 
वृत्तिकार इसका अर्थ वंदारिक तथा वेताछीय के रूप में करते हैं। पिदार का 
अर्थ है विनाश । यहाँ रागद्वेषरूप संस्कारों का विनाश विषक्षित है। जिस 
अध्ययन में रागद्वेष के विदार का वर्णन हो उसका नाम हैं वैदारिक । वैताछ्लीय 
नामक एक छद है। जो अध्ययन वैतालीय छद में है उसका नाप्त है 
वैतालीय । प्रस्तुत अध्ययन के नाम के इन दो अर्थों में से वैतालीय छद वाला 
अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतोत होता है। वँदारिक धर्थपरक नाम जतिव्याप्त है 
वयोकि यह अर्थ तो अन्य अध्ययनों अथवा ग्रन्थों से भी सम्बद्ध है अत केवल इसी 
अध्ययन की वैदारिक नाम देना उपयुक्त नही। 

प्रस्तुत अध्ययन में तीन उद्देशक हैं. जिनमें वैराग्यपोषक वर्णन के साथ 
अ्रमणघममम का प्रतिपादन हैं। प्रथम उद्देशक्त की पांचवी गाथा में बताया गया 
है कि देव, गाधव॑, राक्षत, नाग, राजा, सेठ, क्राह्मण आदि सब दु खपृव॑क मृत्यु 
को प्राप्त होते हैं । मृत्यु के लिए सब जीव समान हैं। उसके प्तामने किसी का 
प्रभाव काम नही करता । नवी गाथा में सृत्रकार कहते हैं कि साधक भले ही 
नग्न रहता हो व निरन्तर भास-मास के उपवास करता हो किन्तु यदि वह दम्भी 
है तो उसका यह सब आचरण खोखला है । 

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के तृत्तीय उद्ेशक में 
'पणया वीरा महावीहिं' ऐसा एक खण्डित वाक्य है। सृत्रकृताग के प्रस्तुत 
अध्ययन के प्रथम उद्देशक की इककीसवी गाथा में इस धावयवाला पुरा पद्य हैं “८ 

तम्हा दवि इकख पडिए पावाओ विरते$भिणिव्युडे | 
पणया बोरा महावीहि सिद्धिह णेआउ घुव॥ 


इस उदं शक को वृत्तिसम्मत गाथाओ और चूणित्तम्मत गाथाओं में अत्यधिक 
पाठमेद है | पाठभेद के कुछ न्म॒ने ये है -- 


व त्तिगव पाठ चूणिगत पाठ 
सयमेव कडेहिं गाहुइ सयमेव कडे5भिगाहए 
णो तस्स मुच्चेज्ज5्यूटुय | ४ ॥ णो तेण मुच्चे अपुद्रुव ॥ ४ ॥। 
, कामेहि य सथवेहि गिद्धा कामेहि य सथवेहिं य 
कम्मसहा कालेण जतवो ॥ ६॥ . कम्मसहे कालेण जतवो ॥ ६ ॥ 
जे इह मायाइ मिज्जई जइविह मायादि मिज्जती 


जागता गब्भाय5णतसो ॥| १०॥ . आगता ग्रव्भादणतसो ॥ ९ ॥| 
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इन पाउमेदो फे अतिरिवतत चूणिकार ने कई जगह अन्य पाठान्तर भी दिये हैं 
एवं नागाजुँनीय वाचना के पाठभेदो फा भी उल्लेख किया है । 


प्रथम उद्देष्धक फी अन्तिम गाया के 'वेतालियमग्गमागतो' इस प्रथम चरण 
में मच्ययन फे वेत्तालिय-वैतालीय नाम का भी निर्देश हैं। यहाँ 'वेतालिय' शब्द 
वैतालोय छन्द का निर्देशक है । इसका दूसरा अर्थ वंदारिक अर्थात्‌ रागद्वेष का 
विदारण करने बाले भगवान्‌ महावीर के रूप में भी किया गया है। ये दोनो 
अर्थ चूणि में हूँ । 
प्रयम उद्देशक में २२, द्वितीय उद्देशक में ३२ भौर तृतीय उद्देशक में २२ 

गायाए हैं। इस प्रकार वैतालीय अध्ययन में कुल मिलाकर ७६ गाथाए है। 
इनमें हिसा न करने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया हैं एवं महान्रतो व अणुन्नतो 
का निमूपण करते हुए उनके अनुसरण पर भार दिया गया हैँ । साधक श्रमण हो 
या गृहस्थ, उसे साधना में आने बाले प्रत्येक विध्म का सामना करना चाहिए 
एवं वीतरागता की भूमिका पर पहुँचना चाहिए | इन सब उपदेशात्मक गाथाओं 
में उपमाएँ दे-देकर भाव फो पुरी तरह स्पष्ट किया गया हैं। द्वितीय उद्देशक की 
मठारहवी गाथा का आद्य चरण हैं 'उप्तिणोदगतत्तभोइ्णो” अर्थात्‌ गरम पानी 
को बिना ठडा किये ही पीने वाा । यह मुनि का विशेषण हैं। इस प्रकार के 
मुनि को राजा भादि के ससग से दुर रहना चाहिए ! दक्षवैकालिक सूत्र के तृतीय 
भध्ययन की छठी गाया के उत्तरार्घ का प्रथम चरण 'तत्ताउइनिव्वुडभोइत्त' भी 
गरम-गरम पानी पीने की परम्परा का समथंक है। तृतीय उद्देशक की तीसरी 
गाया में महात्नतों की महिमा बताते हुए कहा गया हैं कि जैसे वणिको द्वारा लाये 
हुए उत्तम रत्नों को राजा-महाराजा धारण करते हैँ उसी प्रकार ज्ञानियो हारा 
उपदिष्ट राधिभोजनविरमणपयुक्त रत्नसदृश महाब्रतों को उत्तम पुरुष ही घारण कर 
सकते हैँ । इस गाथा की व्यास्या में चुणिकार ने दो मतो का उल्लेख किया है 
पुर्व॑ंदिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का व पद्दिचम दिशा में रहने वाले आाचारयों 
के मत्त का । सभव है, चूणिकार का तात्पर्य पुर्व॑ंदिशा अर्थात्‌ मथुरा अथवा 
पाटलिपुत्र के सम्बन्ध से स्कन्दिलाचार्य आदि से एवं पदिचमदिद्या अर्थात्‌ घलभी 
के सम्बन्ध से नागाजुंन अथवा देवाधिगणि आदि से हो। राधिभोजनविरमण का 
पृथक्‌ उल्लेख एतद्विपयक शैथिल्य को दूर करने अथवा इसे ब्रत के समकक्ष बनाने 
की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता हैं। इसी सूत्र के वीरस्तुति नामक छठे 
अध्ययन में भी राजिमोजन का पृथक्‌ निषेध किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक फी 
अन्तिम गाया में भगवान्‌ महावीर के लिए 'नायपुत्त! का प्रयोग हुमा है। साथ 
हो इन विज्येपपों का भी उपयोग किया गया है. अणुत्तरणाणी, भणुत्तरदसी, 

अगुत्तरनाणद्सणघरे, अरहा, भगव भौर वेसालिए भर्थात्‌ श्रेष्ठत्मज्ञानी, 


ट जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


श्रेष्ठतमदर्शी, श्रेष्ठत्तमज्ञानदशनघर, अहतू, भगवान्‌ और वैशालिक--विज्ञाला 
नगरी में उत्पन्न । 


उपसर्ग 


तृतीय अध्ययन का नाम उपसर्गंपरिज्ञा हैं। साघक जब अपनी साधना के 
लिए तत्पर होता है तपत्रस लगापतर साधना के अन्त तक उसे अनेक प्रकार के 
विध्यों का सामना काना पडता हैं। साधनाकाल में आने वाले इन विध्नो, 
बाघाओो, विपत्तियों को उपसग ऊहते है । वैसे ये उपसर्ग गिने नहीं जा सकते, 
फिर भी भ्रस्तुत अध्ययन में इनमें से कुछ प्रतिकूल एवं अनुकूल उस्सर्ग 
गिनाये गये है । इनसे इन विध्नो की प्रकृति का पता लग सकता हैं। 
सच्चा साधक इस प्रकार के उपयर्गों का जीत कर वोतराग अथवा स्थितप्रज्ञ 
वनता हैं। यही सम्पूर्ण अष्ययन का सार हैं। इस अध्ययन के चार उद्देशक 
हैँ । प्रथम उद्देदाक में १७ गाथाएं हैं, जिनमें भिक्षावृत्ति, शीत, ताप, भूल 
प्यास, डास, मच्छर, अस्नान, अपमान, प्रतिकूलअय्या, केशलोच, आजीवन" 
ब्रह्मचयं आदि प्रतिकूल उपसर्गों का बणन है । मनुष्य को जब तक सप्राम में 
जिसे जीतना है उसके वल का पता नहों होता तब तक वह अपने को शूर 
समझता है और कहता है कि इसमें क्या ? उसे तो मैं एक चुटको में साफ 
कर दुगा । मेरे सामने वह तो एक मच्छर है । किन्तु जब श्र सामने आता 
है तव उसके होश गायब हो जाते हैं। सृत्रफार ने इस तथ्य को समझाने के 
लिए शिक्षुपाल और कृष्ण का उदाहरण द्विया है | यहा कृष्ण के लिए 'महारथ' 
शब्द का प्रयोग हुआ है। चूणिकार ने महारध का अर्थ केशव ( कृष्ण ) किया 
है। साधक के लिये उपमर्गों को जीतना उतना हो कठित है जितना कि 
शिक्षुपाल के लिए क्ृष्ण को जीतना । उपसगगों की चपेट में आनेवाले ढीलेहाल 
व्यक्ति की तो श्रद्धा ही समाप्त हो णाती है । जिस प्रकार निबलू सुश्री अपने 
ऊपर आपत्ति आने पर अपने मा-बाप व पीहर के छोगो को याद करतो है उसी 
प्रकार निबल साधक अपने ऊपर उपसर्गों का आक्रमण होने पर अपनी रक्षा के 


लिए स्वजनो को याद करने लगता है । 

हिंतीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं। इनमें स्वजनों अर्थात्‌ माता पिता, 
भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों का वर्णन है। 
ये उपसर्ग प्रतिकूल नही अपितु अनुकूल होते हैं। जिस प्रकार साधक प्रतिकूल 
उपसर्गों से भयभीत होकर अपना मार्ग छोड सकता है उसी प्रकार अनुकूल उपसर्गों 
के आकर्षण के कारण भो पथश्रष्ट हो सकता हैं। इस तथ्य को समझाने के 


लिए अनेक उपमाए दी गई हैं । 
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तृतीय उद्देशक में सब मिल कर २१ गायथाए हैं। इनमें इस प्रकार के 
उपसर्गों का वर्णन है जो निबंल मनवाले श्रमण की वासना द्वारा उत्पन्न होते हैं 
तथा अन्य मतवाले लोगो के आ्षीपों के पात्र होते हैं। निबंल भिक्षु के मन में 
किस प्रकार के सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत 
उद्देदाक में है । वुद्धिमान्‌ भिक्षु इन सब सकल्प-विकल्पो में ऊपर उठ कर अपने 
मार्ग में स्थिर रहते हैं जबकि अज्ञानी व मूढ भिक्ष अपने मार्ग से च्यूत हो जाते 
हैं। इस उद्देशक में आनेवाले अन्यमतियों से चूणिकार व वृत्तिकार का तात्पय॑ 
आजीवको एव दिगम्बर परम्परा के भिक्षुओ से है ( आजीविकप्राया अन्य- 
तोथिका , बोडिगा---्ूणि) । जब सयत भिक्षुओ के सामने किसी के साथ बाद- 
विवाद करने का प्रसग उपस्थित हो तब उन्हें किसी को विरोधभाव व क्लेश न 
हो इस ढंग से तक॑ व युक्ति का बहुगुणयुक्त मार्ग स्वीकार करना चाहिए ! प्रस्तुत 
उद्देशक की सोलहवी गाथा में कहा गया है कि प्रतिवादियों की यह मान्यता है कि 
दानादि धम्म की प्रज्ञापना आरभ-समारभ में पडे हुए गृहस्थों की शुद्धि के लिए है, 
सिक्षुओ के लिए नही, ठीक नही । पूव॑पुरुषों ने इसी दृष्टि से अर्थात्‌ गृहस्थों की ही 
शुद्धि की दृष्टि से दानादिक की कोई निरूपणा नही फी । चूणिफार ने यहा पर 
केवल इतना ही लिखा है कि इस प्रवृत्ति का पूर्व में कोई निषेघ नही किया गया 
है जबकि वृत्तिकार ने इस कथन को थोडा सा बढाया है और कहा है कि सर्वज्ञ 
पुरुषों ने प्राचीन काल में ऐसी कोई बात नही कही है । यह चर्चा वृत्तिकार के 
कथनानुसार दिगम्बरपक्षीय भिक्षुओ और श्वेताम्बर परम्परा के साधुओं के बीच 
है । वृत्तिकार का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है । 


चतुर्थ उद्देशक में सब मिल कर २२ गाथाए हैं । इस उद्देशक के विषय के 
सम्बन्ध में नियुक्तिकार कहते हैं कि कुछ श्रमण कुतक अर्थात्‌ हेत्वामास द्वारा 
अमनाचाररूप प्रवृुत्तियो को आचार में समाविष्ट करने का प्रयत्व करते हैं एव 
जानवूृक्षकर अनाघार में फसने का उपसग उलनन्‍न करते हैं । भ्रस्तुत उद्देशक में 
इसी प्रकार के उपस्गों का वर्णन है । 


प्रथम चार गाथाओ में बताया गया हैं कि कुछ शिथिल्‍रू श्रमण थो कहने 
लगते हूँ कि प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी तपस्वों हुए हैं जो उपवासादि तप 
न करते, उष्ण पानो न पीते, फल फूल आदि खाते फिर भी उन्हें जैन प्रवचन में 
महपुरष के रूप में स्वोकार किया गया हैँ । इतना ही नही, इन्हें मुक्त मो माना 
गया है । इनके नाम ये हैं रामगुत्त, बाहुभ, नारायणरिसि अथवा तारायणरिसि, 
आसिलदेवछ, दीवायणमहारिसि और पारासर | इन पुरुषो का महापुरुष एव 
अहँत्‌ के रूप में ऋषिभाषित नामक अति प्राचोन जैनप्रवचनानुध्षारी श्रृत में स्पष्ट 
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उल्लेख हैं । इसके आधार पर कुछ शिथिल श्रमण यह कहने के लिए तैयार होते 
है कि यदि ये लोग ठडा पानी पीकर, निरतरभोजी रहकर एवं फल-फलादि खाकर 
महापुरुष बने हू एवं मुक्त हुए है तो हम वैसा क्यों नही कर सको ? इस प्रकार 
के हेत्वाभास द्वारा ये गिधिल श्रमण अपने आचार से श्रप्ट होते है । उपयुंक्त सव 
तपत्वियो का वृत्तान्त वैदिक ग्रन्थों में विधोप प्रसिद्ध है। एत्तद्विघयक विशेष 
विवेचन पुरातत्व” नामऊ त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित 'सत्रकृतागमा आवता 
विशेपनामो” शीरपंक लेख में उपलब्ध है । 


कुछ शिथिल भ्रमण यो पहते हैं कि सुख द्वारा सुस्त प्राप्त किया जा सकता 
है अत सुख प्राप्त करने के लिए कप्ट सहन करने की आवश्यकता नही हैं। जो 
लोग सुखप्राप्ति के लिए तपरूप कष्ट उठाते हैं वे भ्रम में है । चुणिकार ने यह मत 
शाकक्‍्यों अर्थात्‌ वौद्धो का माना है | वृत्तिकार ने भी इसी का समथन किया है और 
कहा है कि लोच आदि के कप्ट से सतप्त कुछ स्वयुथ्य अर्थात्‌ जैन श्रमण भी इस 
प्रकार कहने छगते है एके शाक्यादय स्वयूथ्या वा लोचादिना उपतप्ता । 
चूणिकार व वृत्तिकार की यह मान्यता कि 'सुख से सुख मिलता है” यह मत 
वौद्धो का है, सही हैँ किन्तु वृद्ध के प्रवचन में भी तप, सवर, अहिंसा तथा त्याग 
की महिमा हैं| हाँ, इतना अवश्य हैं कि उसमें घोरातिघोरतम तप का समथन 
नही हैं । विसुद्धिमग्ग व घम्मपद को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


आगे की गाथाओ में तो इनमे भी अधिक भयकर हेत्वामासो द्वारा अनुकूल तर्क 
लगाकर वासना तृप्तिऱ्प सुखकर अनुकूल उपसर्ग उपपन्न किये गये हैं। नवी व 
दसवी गाथा में बताया गया हैं कि कुछ अनाय पासत्य (पाश्वस्थ अथवा पाशस्थ) 
जो कि स्त्रियो के वज्ञीभूत हैं तथा जिनद्यासन से पराडमुख हैं, यो कहते हैं कि जैसे 
फोडे को दबाकर साफ कर देने से शान्ति मिलती है वैसे ही प्रार्थना करने वाली 
स्‍त्री के साथ सभोग करने में कोई दोष नही है। जिस प्रकार भेड अपने घुदनो 
को पानी में झुकाकर पानी को बिना गदा किये धीरे घोरे स्थिरतापूर्वक पीता हैं 
उसी प्रकार रागरहित चित्त वाला मनुष्य अपने चित्त को दूषित किये बिना स्त्री 
के साथ सभोग करता हैं। इसमें कोई दोष नही है । वृत्तिकार ने इस प्रकार की 
भान्‍्यता रखने वालो में नीलवस्त्रवाले बोद्धविशेषों, नाथवादिक मडल में प्रविष्ट 
शैवविद्येषो एव स्वयूथिक क्ुशील पादर्वस्थो का समावेश किया है । इन गायाओ से 
स्पष्ट है कि जैनेतर भिक्षुओ की भाँति कुछ जैन श्रमण--झिथिल चैत्यवासी भी 
स्त्रीससर्ग का सेवन करने ऊगे ये । इस प्रकार के छोगो को पूतना की उपमा देते 
हुए सूत्रकार ने कहा है कि जैसे पिशाचिनी पुत्तना छोटे बालकों में आसक्त रहती 
है वैसे ही ये मिथ्यादृष्टि स्त्रियों में आसक्त रहते हैं । 


सूत्रकृतांग १८०, 


स्त्री परिज्ञा 

स्त्रोपरिज्ञा नागफ चत॒र्थ अध्ययन के दो उद्देशक हैं। पहले उद्देधाऊ में ३१ 
एवं दूसरे में २२ गायाएँ हैं । स्थ्रीपरिन्ा का अर्थ है स्त्रियों के स्वभाव का सब 
तरह से ज्ञान । इस अव्ययन में यह वताया गया है कि स्थत्रियाँ श्रमण को किस 
प्रकार फँसाती है और किस प्रकार उस्ते अपना गुलाम तक बना लेती हैं । इसमें 
यहाँ तक कहा गया हैं कि स्त्रियाँ विद्वसनीय नही हैं ! वे मन में कुछ ओर ही 
मोचतो है, मुँह मे कुछ और ही बोलती है व प्रवृत्ति कुछ और हो फरती हैं । 
इस प्रकार स्त्रियाँ अति मायावी हैं। श्रमण को स्त्रियों का विध्वास कभी नहीं 
करना चाहिए। इस विपय में तनिक भी असावधानी रखने पर श्रमणतल्र का 
बिनाथ हो सकता है । प्रस्तुत अध्ययन में स्त्रियों को जो निन्‍दा की गयो हैं वह 
एकागी है। वास्तव में श्रमण की भ्रष्टता का मुस्य कारण तो उसकी खुद की 
वासना ही है । स्त्री उत्त वासना का उत्तेजित करने में निमित्त कारण अवध्य बन 
सकती हैँ । वैसे सभी स्त्रियाँ एकसी नही होती । ससार में ऐसी अनेक स्थ्रियाँ 
हुई हैं जो प्रात स्मरणीय है। फिर जैसे स्त्रियो में दोप दिखाई देते है वैसे ही 
पुरुपो में भो दोपषो की कमी नहीं है ! ऐसी स्थिति में केवल सन्नी पर दोपारोपण 
करना उचित नही । नियुंक्तिकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैं और कहा 
हैं किजो दोप स्त्रियों में है वे ही पुरुषों में मो हैं। अत साधक श्रमण को 
पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए । पतन का मुख्य कारण तो खुद के दोप 
ही हैं । स्त्री अथवा पुरुष तो उसमें केवल निमित्त हैं। जैसे सत्र के परिचय में 
मानें पर पुरुष में दोष उत्पन्त होते हैँ बसे ही पुरुष के परिचय में आने पर स्त्री 
में भी दोप उत्पन्न होते हैं अत वेराग्यमार्ग में स्थित श्रमण व श्रमणी दोनो 
को सावघानी रखनी चाहिए। यदि ऐसा हैं तो फिर इस अध्ययन का नाम 
'स्परीपरिज्ञा' ही क्यो रखा ? 'पुरुषपरिज्ञा' भी तो रखना चाहिये था। इस प्रश्न 
का समाघान करते हुए चूथिकार व वृत्तिकार कहते हैं कि 'पुरिसोत्तरिओ 
धम्मो” भर्थात्‌ धर्म पुरुषप्रधान है अत पुरुष के दोप बताना ठीक नहीं । 
घर्मप्रवतंक पुरुष होते हैं अत पुरुष उत्तम माना जाता है । इस उत्तमता को 
लाछित न करने के लिए हो प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'पुरुपपरिज्ञाँ न रखते 
हुए 'स्त्रीपरिज्ञा' रखा गया । व्यावहारिक दृष्टि पते टीकाकारों का यह समाधान 
ठीक है, पारमाथिक दृष्टि से नही | सृत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन में प्रसगवश्यात्‌ 
गृहस्थोपयोगा अनेक वस्तुओं तथा वालोपयोगी अनेक खिलौनों के नाम भी 
गिनाये हैं । 
नरकविभक्ति 

पचम अध्ययन का नाम नरकविभक्ति है। चतुर्थ अध्ययनोक्त स्थ्रोकृत 
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उपभर्गों मे फेसने वाला नरप्गामी बनता हैं। नरकविभकति अख्ययन के दो 
उद्देदाक हैं । प्रयम उददेशक मे २७ गायाएें है ओर द्वितीय में २५। इनमें 
यह बताया गया ह हि नरा है विभागों में अर्थात्‌ नरक मे भिन्‍न भिन्‍न स्थ्नो 
में कैसे फेक भयकर कष्ट मो'्ने ठठने है एवं कैसी-कैदी असायारण यातनाएँ 
सहनी पडती है ? जो ठोग पापी टै--हिसक है, असयमापी हैं, घोर हैं, लुटेरे 
हैँ, महापरिग्रही है, अमदाचारी है उन्हें इस प्रकार के नरकवासों में जन्म लेना 
पढता है. नरक को इन भयकर वेदनाओं को सुनत्रर घोर पुरुष जरा भी हिंसक 
प्रवृत्ति न करें, अपरिग्रही बनें एवं निर्शेभिवृत्ति का मेवन करें-“यही इस अध्ययन 
का उद्देश्य हैं। वैदिक, बौद्ध व जैन इन तीनों परम्पराओ में नरक के महामयों 
का वर्णन हैं । इससे प्रतीत होता है कि नरकबिपयक यह कल्पना अति प्राचीन 
काल से चली आ रही है । योगसूत्र के व्यासभाष्य में छ महानरकों का वर्णन 
हैं। भागवत में अद्वाईस नरक गिनाये गये हैं। बौद्ध परम्परा के पिटकग्रन्यडा 
सुत्तनिपात के कोकारिय नामक युत्त में नरको का वर्णन है । यह वर्णन प्रस्तुत 
अव्ययन के वणन से वहुत कुछ मिलता जुलता है । अभिषर्मकोश के तृतीय कोश 

स्थान के प्रारम में आठ मरको के नाम दिये गये हैं । इन सब स्थल को देखने पे 
पता चलता है कि भारतीय परम्परा की तीनो शाखाओं का नरकवर्णन एक दूधरेसे 
काफी मिलता हुआ है। इतना ही नहो, उनकी शब्दावली भी वहुत-कुछ ममान हैं! 


वीरस्तव्‌ 


पष्ठ अध्ययन में वीर वधमान की स्तुति की गई हैं इसलिए इस अध्ययन की 
नाम बोरस्तव रखा गया है । इसमे २९ गायाएँ हैं। भगवान्‌ महावीर का ग्रह 
नाम तो वर्धमान है. किन्तु उनकी असाघारण वीरता के कारण उनकी स्पाति 
वीर अथवा महावीर के रूप में हुई हैं। इमीलिए प्रस्ट्त अध्ययत मैं प्रस्यात 
त्ताम महावीर” द्वारा स्तुति की गई है । इस अध्ययन की नियुक्ति में स्तव 
अथवा स्तुति कैसी-कैसी प्रवृत्ति द्वारा होती है उसकी वाह्म व आम्यन्तरिक दोनो 
रीतिया बताई गई हैं। इस अध्ययन में भी पहले के अध्ययनों की माति 
चुणिसमतवाचना एवं वृन्तिसमतवाचना में काफो अन्तर है। तीमरी गाथा में 
भहावीर क्रो जिन विशेषणो द्वारा परिचित करवाया गया है वे ये हैं खेथन्न, 
कुसछ, आसुपन्‍न, अणतनाणों, अणतदसी । खेयन्न अर्थात्‌ क्षेत्रत्ञ बंध 
खेंदज्ञ । क्षेत्रज्ञ का अर्थ हैं आत्मा के स्वरूप का मथावस्थित ज्ञान रखने वाटी 
आत्मज्ञ अथवा क्षेत्र अर्थात्‌ आाकाश उसे जानने वाला अर्थात्‌ लोकालोकर्टप 
आकाश के स्वरूप का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहलाता है । खेदज्ञ का अर्थ है समारिगो के 


>> 


खेद अर्थात्‌ डु ड को जानने वाला | भगवदगीता में 'क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोग' नाम 


सूत्रकृताग १६१ 


एक पूरा वध्याय है| उपमें ३४ इलोको द्वारा क्षेत्र एव छ्षेत्रग के स्वरूप फे विषम 
में विस्तृत धर्चा गो गई है । भगवान महावीर फे लिए प्रयुक्त देवा विशेषण 
की व्याख्या यदि गीता के इस सध्याय गे अनुसार को जाय तो अधिक उचित 
होगी । एम व्यार्या से हो भगवान्‌ की पाये वि एता का पता एग स्रकता है। 
कुशल, भाुप्रग, अनन्वज्ञानों एय अनन्तदर्शी का अर्घ सुप्रतोत है। पायी गाषा 
में भगवान्‌ के पृतिगुण ऊा यर्णन हैं। भगवाय्‌ पृतिमान्‌ हैं, स्पितात्मा हैँ, 
निरामगपष है, प्रन्यातीत हूँ, निभय है । घृतिमान्‌ गा अप है प्र्यशाओ। फैसा 
भो सुप्र॒ अधवा दुःस या प्रसंग उपस्थित होने पर भगवान्‌ सह ए्म्ूप रहते 
हैं। यही उनवा पै्य हूँ! स्थितात्मा का अर्य है रिपर आत्मावाला। 
मानापमान फो कैसी भी स्थिति में भगवात्‌ स्थिरचित्त--निष्णद रहते हैं। 
नित्मगघ या ध्र्प है वि्दोपिभाजों। लगयान्‌ को भोजन सर्य प्रकार से 
निर्दोष होना #॥। प्रन्यातीत फा लग है परिग्रहरहित । भववान्‌ अपने पास 
ढिसो प्रकार का परिग्रहु नही रखते, किसी प्रकार सी साधसामग्रो पर उनका 
अधिफार अमवा ममत्व नही होता और नये किसी यस्‍्नु की भाकाक्षा ही रणाते 
हैं। निर्भेप का ज्ध है निटर । भगयान्‌ सवश्र एवं सबदा राथथा निर्भय रहने 
हैं। आगे की गायाओी में आय अनेक विशेषणो थ उपमाआ द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति फी गई हैं । भगवान्‌ भूतिप्रश अर्पात्‌ मगछमय प्रश्मायारे हैं, अभिकेतचारी 
थर्पात्‌ अनगार हैं, ्ोपतर जअर्पात्‌ ससाररूप प्रवाह को तेरने वाले हैं, अनन्तचक्षु 
अर्थात्‌ अनन्तदर्णो हैं, निरतर धर्मरप प्रकादा फैठानेयाल़े एय अधर्मछ्प अपकार 
दूर फरने वाले है, शक्र फे सामन शुतिवाे, महोदधि के समान गमीरज्ञानी, मेर 
के समान अडिंग है। जैमे वृक्षों में घाल्मछीवृक्ष, पुप्पों मे अरविन्द कमल, 
वनों से नदनवन, ८रब्दों में मेघशब्द, गन्धों में चदनगध, दानों में अमथदान, बचनो 
में निर्दोष सत्यवचन, तपो में श्रह्मचय श्रेष्ठ हैं बसे दी निर्वाणवादी तीर्षद्वूरों में 
भगवान्‌ महादीर श्रेप्ठ हैं। योद्धाओं में जप विष्यफूनेन अर्थात फण एव क्षत्रियों में 
जैमे दतवपत्र श्रेष्ठ है बसे हो ऋषियों में बधमान महावीर श्रेष्ठ हैं। यहां चुगिकार 
व वृत्तिफार ने दतवपक दतवयन्र का जो सामान्य आर्थ (चक्रवर्ती) किया है वह 
उपयुक्त प्रतीत नही होता । यह धावद एय विश्विष्ट क्षत्रिय फे नाम का सूचक है । 

जिसके मुख में जन्म से ही दात हो उसका नाम है दतवयत्र | इस नाम के विपय में 
महाभारत में थो ऐसो ही प्रसिद्धि हैं । वृत्तिकार ने तो विष्वकसेन का भी सामान्य 
अर्थ ( चक्रवर्ती ) किया हैं जद कि अमरकोदय आदि में इसका कृष्ण अर्थ 
प्रसिद्ध है । 

वधमान महावीर ने जिस परम्परा का अनुसरण किया उसमें क्या सुघार किया ? 
इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने लिखा कि उन्होने स्त्रीसहवाप एवं राजिभोजन 
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का निपेध किया | भगवान महावीर ऊे पूर्व चलो आने वालो भगवान्‌ पाश्वनाथ की 
परम्परा चतुर्यामप्रधान थी । उसमें मैथुनविरमण ब्रत का स्पष्ट शब्दों में समावेश 
करने का कार्य भगवान्‌ महावीर ने क्रिया। इसी प्रकार उन्होने उसमें रात्रि- 
भोजनविरमण ब्रत का भी अलग से समावेश किया । 


कुशील 

सांतवा अध्ययन कुशोलविपयक हैं! इस अध्ययन्न में २० गाणाएँ हैं। 
कुणील का भर्थ है अनुपयुक्त अथवा अनुचित आचार वाला। जैन परम्परा 
की दृष्टि से जिनका आचार णुद्ध नही है अर्थात्‌ जो असयमी है उनमें से कुछ 
का थोडा बहुत परिचय प्रस्तुत अध्ययन में मिलता है। इन कुछीलो में चुणिकार 
ने गोतम सम्प्रदाय, गोब्रतिक सम्प्रदाय, रडदेवता मम्प्रदाय (चडीदेवता सम्प्रदाय) 
वारिभद्रक सम्प्रदाय, अग्निहोमवादियों तथा जलूशौचवादियों का समावेश किया 
हैं। चृत्तिकार ने भी इनकी भान्यताओ का उल्लेख किया है। ओऔपपातिक 
सूत्र में इस प्रकार के अनेक कुश्नोलो का नामोल्लेख है। प्रस्तुत अध्ययन मे 
सृश्रकार ने तीन प्रकार के कुशोलो की चर्चा को है (१) आहारसंपज्जण 
अर्थात्‌ आहार में मधुरता उत्पन्न करने वाले लवण आदि के त्याग से मोक्ष 
मानने वाले, (२) सोओदगसेवण अर्थात्‌ शीतहू जल के सेवन से मोक्ष 
मानने वाले, (३) हुएण अर्थात्‌ होम से मोक्ष मानने वाले) इनकी मात्य- 
ताओ का उल्लेख करते हुए ग्रन्थकार ने विविय दुष्टान्तों द्वारा इन मतों का 
खण्डन किया हैं एवं यह प्रतिपादित किया है कि मोक्ष के प्रतिबवक कारणों-- 
राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि का अत करने पर हो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 


वीय॑ अर्थात्‌ पराक्रम 

आठवा अध्ययन वीर्यविषयक है। इसमे वीय॑मर्थात्‌ पराक्रम के स्वरूप 
का विवेचन हैं। चूणि की वाचना के अनुसार इसमें २७ गायाएंँ हैं जबकि 
वृत्तिसमत वाचना के अनुमार गाथासख्या २६ हो है। चुणि में १९ दी गाथा 
अधिक है । इस अध्ययन में चूणि को वाचना व वृत्ति की वाचना में बहुत 
अन्तर हैं। नियु क्तिकार ने वीय॑ की व्याख्या करते हुए कहा है कि वोय दब्द 
सामर्थ्य-पराक्रम बल--शक्ति का सूचक है। वोर्य »नेक प्रकार का है। जड़ 
वस्तु में बोय॑ होता है एव चेतन वस्तु में भी। चदन, कबल, शस्त्र, औषध 
आदि की विविध शक्तियों का अनुभव हम करते ही है । यह जड वस्तु का वीर्य 
हैं। दरीरबल, इद्रियबछ, मनोबल, उत्साह, घैय, क्षमा आदि चेतन वस्तु की 
शक्तिया हैं। सूत्रकार कहते हैं कि वीर्य दो प्रकार का हैं. अकर्मवीय॑ बर्याव 
पडितवीर्य ओर करमंवीय॑ अर्थात्‌ बालवीय । सयमपरायण कं! वीर्य पढितवीय 


(त्रकृताग १९३ 


हछाता है तपा अमंयमपराणण का योग बाल्योर्य। कर्मी का 'क्रस' 
इ प्रमाद एव अपयम का सूनक हैँ तथा अकर्मदीय को 'अकर्म' शब्द अप्रमाद 
व संयम मगग निर्देशक हैं। फमशोयें--धार्वीय॑ का विशेष परिचय देते हुए 
सूत्ररार कहने है. हि छुछ ऐोग प्राणियों के विनाश के लिए अस्थयिया सीखतें हैँ 
एवं कुछ छोग प्राणियों को हिसा के दिए मन्ादि सोसते हैं। इसी प्रकार 
अकर्मवीयं--उहितयोय का विधेवन फरो हुए कहा गया है एिः इस पोय में संयम 
मत प्रधानता हैं। ॑ैयो उप वहिलवीय बढ़ता जाता है त्पोच्यों सयम बढ़ता 
जाता है एवं पूर्णणयम प्राप्त होने पर निर्वाणर्प वभय सुख मिलता है । यही 
पढितवीय्य अपवा अग्मंदीय पा सार है । बाहबीय अथवा क्रमयोर्ग का परिणाम 
इससे विपरीत होता है । उससे दु शा बसा #->ममार गड़ता हूँ । 

धर्म * 

धमं नामक नवम अध्ययन का व्याग्यान दरनें हुए नियुक्तिकार बादि मे 

'धर्म' बब्द वा अनेक 5ुपों में प्रयाग दिया है, यया--एुलप्म, नगरपर्म, प्रामपर्म, 
राष्ट्रपर्म, गजपर्म, सपधमे, पाराशपर्म, शुतपम, घारिष्र््म, गृह्थपम, पदापंधम, 
दानधर्म आदि । अथवा सामान्यतया पर्म दो प्रशार गाहिः लोडिक पं और 
लोकीतर पर्म । फैन परम्परा अथया जैन प्रणाली फे सतिरिक्त सब धस, सार्ग 
अयवा मम्पदाय लौडिक धम में समायिप्ट है। जैन प्रणाली भी दच्ट से प्रवरतित 
समस्त जाचार-विचार लोबोत्तर पम्र में समाविष्ट होत हैं। प्रस्तुत सप्ययन में 
शोकोत्तर धर्म झा निम्प्पण हैँ। इसमें मुणि की याचना के अनुसार ३७ गायाएँ 
हूँ जयकि वृत्तिकी वाचना में! अनुमार गायाओ यी सश्या ३६ है) गराथघामों की 
यासना में भी चूलि व वृत्ति फी दृष्टि से गाफी भेद है । 


प्रथम गाया नें पूर्वा् में प्रश्न हैं कि मतिमान्‌ ब्राह्मणों मे फौन सा थे फैसा 
धरम बताया है ? उत्तराध में उत्तर है फि जिनप्रभुआ मैे--महंतों में जिम 
जआर्जवस्प--अकपटरुप धर्म का अ्रतिवादन किया है उसे मेरे द्वारा सुनो । आगे 
बताया गया है कि ोग आरभ भारि दपितप्रवृत्तियों में से रहते है थे इस छोक 
तथा परछोक में दु से से मुवित नहीं पा सकने । अत निमम्रतारूप एवं निरहफारखूप 
ऋजुपर्म का आचरण फरना चाहिए जो परमार्थानुगामी है । श्रमणघर्म फे दृषण- 
रूप कुछ आदान प्रस्तुत अध्ययन में हम प्रकार गिनाये है “८ 


१ असत्य बचने 
मे बहिदा अर्थात्‌ परिग्रह एच थग्रह्मातये 
३ अदत्तादान भर्थात्‌ चौये 


४ चक्रता लर्थान्‌ भाया--प्रपट--परिकुचत--पलिउचण 
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५ लछोभचभजन--भयण 
६ क्रोध--स्पडिल--थहिल 
७ मान--उच्द यण--उस्मयण 


ये सब धूर्तादान अर्थात्‌ घूतंता के भायतन हूँ । इनके अतिरिक्त घावन, 
रंजन, वमन, विरेचन, स्नान, दतप्रशालन, हस्तकम आदि दूपित प्रवृत्तियो का 
उल्लेख बारते हुए सश्नफार ने आहार सम्बन्धी व अन्य प्रकार के कुछ दुपण भी 
गिनाये है । भिक्षुतओं को इनका आचरण नही वरना चाहिए, ऐसा निग्नन्थ महा- 
मुनि महावोर ने कहा ह। भाषा फैसो बोलनी चाहिए इस पर भी सूत्रकार ने 
प्रकाष डाला हैं ! 


समाधि 


दसवें अध्ययन का नाम समाधि है । इस अध्ययन में २४ गाधाएँ हैं। समाि 
का अर्थ हैँ तुप्टि--सत्तोप--अ्रमोद--आनन्‍्द । नियु'क्तिकार ने द्रव्य्माषि, 
क्षेत्रमाघि, कालसमाघि एवं भावसमाधि का स्वरूप बताया है । जिन गुणो द्वारा 
जीवन में समाधिलाभ हो वे भावममाधि कहलाते है । यह भावसमाधि ज्ञानसमाषि, 
दर्शनसमाघि, चारिश्रसमाधि एवं त्पसमाधि रूप है । प्रस्तुत अध्ययन में इस भाव॑- 
समाधि अर्थात्‌ आत्म प्रसन्‍्तता की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है । सपूर्ण 
अध्ययन में किसी प्रकार का सचय मे करना, समस्त प्राणियों के साथ आत्मवतु 
व्यवहार करना, सब प्रकार की प्रवृत्ति में दाथ-पैर आदि को सयम में रखना, 
किसी अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना आदि सदाचार के नियमों के पालन के विषय 
में वार-बार कहा गया हैँ । सत्रकार ने पुन -पुन इस बात का समर्थन किया है कि 
स्त्रियो मे आसक्त रहने वाले एव परिग्रह में ममत्व रखने वाले श्रमण समाधि भ्राप् 
नही कर सकते । अत समाघिप्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि स्त्रियों में आसक्ति 
न रखी जाय, म॑थुनक्रिया से दूर रहा जाय एवं परिग्रह् में ममत्व न रखा जाय । 
एकान्त क्रियावाद व एकान्त भक्रियावाद को अज्ञानमुलक बताते हुए सूत्रकार नें 
कहा है कि एकान्त क्रियावाद का अनुसरण करने वाले तथा एकान्त अक्रियाबाद 
का अनुसरण करने वाले दोनों ही वास्तविक धम अथवा समाधि से बहुत दूर हैं । 
मार्ग 

भागे नामक ग्यारहवें अध्ययन का विषय समाधि नामक दसवें अध्ययन के 
विषय से मिलता जुलता हैं। इसकी गाथा सख्या ३८ हैं। चू्णिसमत वाचना 
घ वृत्तिसमत वाचना में पाठमेद है! इस अध्ययन के विवेचन के आरम मे 
निर्युक्तिकार ने 'सार्ग' शब्द का विविध प्रकार से अर्थ किया है एवं मार्ग के अनेक 
प्रकार बताये हैं, यथा फलकमार्ग ( पटुसार्ग ), छतामार्ग, भे 
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( शाखामार्ग ), वैजरमार्ग रज्जुमार्ग, दवनमार्ग ( बाहनमार्ग ), चिलछमार्ग, 
पाहमार्ग, कीलकम्रार्ग, अजमार्ग, पक्षिमार्ग, छत्रमार्ग, जलमार्ग, आकादामार्ग । 
ये सब वाह्यमार्ग हैं । प्रस्तुत अध्ययन में इन सा्गों के विषय में कुछ नहो कहा 
गया है कि तु जिसत आत्मा को समाधि प्राप्त हो---शान्ति मिले उसी मार्ग का 
विवेचन क्रिया गया है। ऐंसा मार्ग ज्ञानमार्ग, दर्शनमार्ग, चारिन्रिमार्ग एवं 
तपोमार्ग कहलाता हैं। सक्षेप में उत्तका नाम सयममार्ग अथवा सदाचारमार्ग 
है। इस पूरे अध्ययन में आह्ारशुद्धि, सदाचार, सयम, प्राणातिपातविरमण 
आदि पर प्रकाश डाला गया है एवं कहा गया हैँ कि प्राणो को परवाह किये बिना 
इन सग्रका पालन करना चाहिए । दानादि प्रवृत्तियो फा श्रमण को न तो समर्थन 
करना चाहिए और न निषेध, पर्योकि यदि वह कहता है कि इस प्रवृत्ति में 
घ॒र्म है अथवा पृण्प हैँ तो उसमें होने वालो हिंसा का समर्थन होता है जिसमे 
प्राणियों की रक्षा नही हो मकतो कौर यदि वह कहता है कि इस प्रवृत्ति में धर्म 
नही है अधवा पुण्य नही है तो जिसे यृस्त पहुँचाने के लिए बह प्रवृत्ति की जाती 
हैं उसे मुखप्राप्ति में मन्‍्तराय पहुँचती है जिससे प्राणियों का मष्ट बढता है। 
ऐसी स्थिति में श्रमण के लिए इस प्रकार फी प्रवृत्तियों के प्रति उपेक्षाभाव अथवा 
मौन रखना हो श्रेष्ठ है । 


समवधरण 


दारहवें अध्यपत का नाम समवमरण हैं। इस अध्ययन में २२ गायाएँ 
है । चूणिसमत वाचना एवं वृत्तिममत वाचना में पाठनेद है। देवादिकृत 
समवसरण अथवा समोंसरण यहा विवक्षित नहों हैं। उसका दाव्दाथे 
नियुवितकार ने सम्मेलन अथवा मिलन अर्थात्‌ एकत्र होना क्रिया है। 
चूणिकार तथा वृत्तिकार ने भी इस अर्थ का समर्थन किया है। यही अर्थ 
यहा अभीष्ट हैं। समवस्तरण नाम्तक प्रस्तुत बध्ययन में विविध प्रकार के 
मतप्रवर्तकों अथवा मत्तो का सम्मेलन हैं। ये मतप्रवतक है--क्रियाबादी, 
अक्रियावादो, अज्ञानवादी भौर विनयवादी । क्रिया को माननेवाले क्रियावादी 
कहलाते हैं। ये भात्मा, कमफ़छ आदि को मानते हैं। अक्रिया फो भानने 
वाले अक्रियावादी कहलाते हैं । ये भात्मा, कमफल आदि का अस्तित्व नहीं 
मानते । लज्ञान को माननेवाले अज्ञानवादी कहलछाते हैँं। ये ज्ञान फी 
उपयोधिता स्वीकार नहीं करते । विनय को माननेवाले विनयवादी कहलाते 
हैं। मे किसी भी मत को निन्‍्दा नहीं करते अपितु समस्त प्राणियों का 
बिनयपूर्वक आदर करते हैं। विनयवादी लोग गधे से लेकर गाय तक तथा 
चाडाल से लेकर ब्राह्मण तक सब स्थलूचर, जलचर भौर खेचर प्राणियों फो 
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नमस्कार करते रहते हैं। यही उनका विनयवाद है । प्रस्तुत अध्ययव में 
केवल इन चार मतो अर्थात्‌ वादो का ही उल्लेख है। स्थानाग सृत्र में 
अक्रियावादियों के आठ प्रकार बताए गये हैं. एकवादी, अनेकवादी, मितवादी, 
निर्भितवादी, सृखवादी, समुच्छेदवादी, नियतवादी तथा परलोकाभाववादी | 
समवायाग में सूत्रकृताग का परिचय देते हुए क्रियावादी आदि मतो के ३६३ भेदों 
का केवल एक सख्या के रूप में निर्देश कर दिया गया है। ये भेद कौनसे हैं, 
इसके विषय में वहाँ कुछ नही कहा है । सृत्रकृताग की नियु'किति में क्रियावादी के 
१८०, अक्रियावादी के ८४, अज्ञानवादी के ६७ और विनयवादी के ३२--इस 
प्रकार कुछ ३६३ भेदो की सख्या बताई गई है । ये भेद हिस प्रकार हुए है एव 
उनके नाम क्या हैं, इसके विषय में नियु क्तिकार ने कोई प्रकाश नही डाला है । 
चूणिकार एव वृत्तिकार ने इन भेदो की नामपूर्वक गणना की है । 

प्रस्तुत अध्ययन के प्रारम में क्रियावाद आदि से सम्बन्धित चार वादियों का 
नामोल्लेल्न है । यहाँ पर बताया गया है कि समवसरण चार ही हैं, अधिक नही । 
द्वितोय गाथा में अज्ञानवाद का निरसन है । सृश्रकार कहते है कि अज्ञानवादी 
वैसे तो कुशल है किन्तु घर्मोपाय के लिए अकुशल हैं । उनमें विचार करने की 
प्रवृत्ति का अभाव है। अज्ञानत्राद क्‍या है अर्थात्‌ अज्ञानवादियो की मान्यता का 
स्वरूप क्‍या है, इसका स्पष्ट एव पूर्ण निरूपण न तो सूत्रकार ने किया है, न किसी 
टीकाकार ने । जैसे सूत्रकार ने निरसन को प्रघानता दी है वैसे ही टीकाकारो ने 
भी वह शैली अपनाई है। परिणामत बौद्धों तक को अज्ञानवादियों की कोटि 
में गिना जाने लगा । तीसरी गाथा में विनयवादियों का निरसन है । चौथी गाया 
का पूर्वाध॑ विनयवाद से सम्बन्धित है एवं उत्तराध॑ अक्रियावाद विषयक है । 
पाँचवी गाथा में अक्रियावादियो पर आक्षेप किया गया है कि ये छोग हमारे हे 
प्रस्तुत तक का कोई स्पष्ट उत्तर नही दे सकते, मिश्रभाषा द्वारा छुटकारा पाने 
की कोदिश करते हैं, उन्‍्मत्त की भाँति बोलते हैं अथवा गूँगे की तरह साफ जवाब 
नही दे सकते | छठी गाधा में इस प्रकार के अक्रियावादियों को ससार में अमण 
करने वाला बताया गया है। सातवी गाथा में अक्रियावाद की मान्यता इस प्रकार 
बताई है सूर्य उदित नही होता, सूर्य अस्त भी नही होता, चन्द्रमा बढ़ता नही, 
चन्द्रमा कम भी नही होता, नदियाँ पर्वजों से निकलती नही, वायु बहता नहीं | 
इस तरह यह सम्पूर्ण छोक नियन है वध्य है, निष्क्रिय है । ग्यारहवी गाधा मे 
कहा गया है कि यहां जो चार समवसरण अर्थात्‌ वाद बताये गये हैं. उतका तथागत 





१ विशेप परिचय के लिए देखिये--स्थानाग-समवायांग (१० दलपुल 
सालवणिया कृत गुजराती रूपान्तर ), पु ४४८ 
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पुरुषों अर्थात्‌ तीर्थंकरो ने लोक का यथार्थ स्वरूप समझ कर ही प्रतिपादन किया 
है एवं अन्य वादों का निरसन करते हुए क्रियावाद की प्रतिष्ठा की है। उन्होने 
बताया है कि जो कुछ दु ख--क्रम हैं वह अन्यक्त नहीं भप्रितु स्वकृत है एव 
“विज्जा' अर्थात ज्ञान तथा चरण” अर्थात्‌ चारित्ररूप क्रिया इन दोनो द्वारा मोक्ष 
प्राप्त किया जा सकता हैँ। इस गाथा में केवल ज्ञान द्वारा मधवा केवल क्रिया 
द्वारा मुक्ति मानने वालों का निरसन है। आगे की गाथाओ में ससार एवं तद्गत 
आसक्ति का स्वरूप, कर्मनाण का उपाय, रागद्वेषरहितता, ज्ञानी पुरुषो का नेतुत्त, 
बुद्धत्व अत्ररत्व, सर्वेत्र समभाव, मध्यस्यवृत्ति, धर्प्ररू्पणा, क्रियावादप्ररूपरत्व 
आदि पर प्रकाश डाला गया है । 

याधातथ्य 


तेरह॒वें अध्ययन का नाम आहत्तहिय-याथातथ्य है । इसमें २३ गाथाएं हैं । 
याधातथ्य का अथ है यथार्थ-वास्तविक-परमाथ-जैसा हैं वैसा | इस अध्ययन की 
प्रथम गाया में ही आाहत्तहिब-आधत्तधिज्ज--यायात्तथ्य शब्द का प्रयोग हुआ है । 
अध्ययन के नाम से तो ऐसा मालूम होता हैं कि इसमें किसो व्यापक वस्तु का 
विवेचन किया गया है किन्तु बात ऐसी नही हैँ । इसमें शिष्य के ग्ृण-दोषो की 
वास्तविक स्थिति पर प्रकाद डाला गया है । दिष्प कैमे विनयी होते हैं. व कैसे 
अविनमी होते हैं, कैसे अभिमानी होते है, व कैसे सरल होते हैं, कैसे क्रोधी होते 
हैं व कैसे शान्त होते हैं, कैसे कपटी होते हैं व।कैसे सरल होते हैं, कैसे लोभी 
द्वोते हैं व कैसे नि स्पृह्ठ रहते हँ-यह सब प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित है । 
ग्रन्थ अर्थात्‌ परिग्रह 


चौदहवें अध्ययन का भाम ग्रथ है। नियु क्ति आदि के अनुसार ग्रन्थ का सामान्य 
अथ परिग्रह होता है ' भ्रथ दो प्रकार का ह वाह्मग्रन्य भर भाभ्यन्तरग्रन्थ । बाह्य 
ग्रन्थ के मुख्य दस प्रकार हैं. ; क्षेत्र, २ वास्तु, ३े धन धान्य, ४ ज्ञातिजन व 
मित्र, ५ वाहन, ६ शयन, ७ आसन ८ दासो, ९ दास, १० विविध सामग्री । 
इन दस प्रकार के वाह्य ग्रन्थों में मूर्छा रखना ही वास्तविक ग्रन्य है । आशभ्यन्तर 
ग्रन्थ के मुख्य चौदह प्रकार हैं १ क्रोष, २ मान, हे माया, ४ छोभ, 
५ स्नेह, ६ हेप, ७ मिथ्यात्व, ८ कामाचार, ९ सयम में अरुघि, १० असयम 
में रुचि, ११ विफ्रारों हास्य, १२ शोक, (१३ भय, (४ घृुणा। 
जो दोनो प्रकार के ग्रन्थ से रहित हैं अर्थात्‌ जिन्हें दोनो प्रकार 
के ग्रन्य में रचि नही हैं तथा जा सयम्मार्ग की प्रहूपणा करने वाले 
आचाराग आदि ग्रन्यो का अध्ययत करने वाले हूँ वे दक्ष अथवा शिष्प कहलाते 
हैं । दिष्प दो प्रकार के द्वाते हैं. दोक्षाशिष्य और शिक्षाशिष्य । दोक्षा देकर 
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बनाया हुआ दिष्य दीक्षाशिष्य कहलाता हैं । इसी प्रकार शिक्षा देकर भर्षात 
सूत्रादि सिखाकर बनाया हुआ शिष्य शिक्षाशिष्य कहलाता है ! आचार्य भर्षात 
गुरु के भी शिष्य की ही तरह दो भेद हैं. दीक्षा देने वाला गुरु--दीक्षा गुरु और 
शिक्षा देने वाला गुरु--शिक्षागुरु । प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है कि इस 
प्रकार के गुद और शिष्य कैसे होने चाहिए, उन्हें कसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, 
उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए ? इसमें २७ गराथाए है । अध्ययन की प्रारम्भिक 
गाथा में हो 'प्रन्थ/ दाव्द का प्रयोग है । बीसवी गाथा में ण या5पसियावाय 
वियागरेज्जा' ऐसा उल्लेख हैं। इसका अर्थ यह है कि भिक्षु को किसी को 
भाज्ञीवाद नही देना चाहिए। यहा 'आशिप्‌” शदद का प्राकृत रूप 'आतसिया' 
अथवा 'भासिआ हुआ है, जैसे 'सरित्‌” झब्द का प्राकृतत्प 'सरिया' अथवा 
'सरिआ' होता है। आचाय॑ हेमचन्द्र ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाया है 
जो स्त्रियाम्‌ आतू अविद्युत” ( ८११५ ) सूत्र से प्रकट होता हैं। ऐसा होते 
हुए भी कुछ विद्वान इसका अर्थ यो करते हैं कि भिश्षु को अस्याद्वावयुक्त बचने 
का प्रयोग नही करना चाहिए । यह ठोक नही | प्रस्तुत्त गाथा में स्पाद्राद अथवा 
अस्याद्वाद का कोई उल्लेख नही है और न वहा इस प्रकार का कोई प्रसग ही है । 
वृत्तिकार ने भी इसका कर्य आशीर्वाद के निषेध के रूप में ही किया हैं । 


आदाच अथवचाआदातायथ 

पद्रहवें अध्ययन के तीन नाम है. आदान अथवा आदानीय, संकछिका 
अथवा शृूखला और जमतीत अथवा यमकीय । नियुक्तिकार का कथन है कि 
इस अध्ययन की गाथाओ में जो पद पहली गाथा के अत में आता है वही इसरो 
गाथा के आदि में आता है अर्थात्‌ जिस पद का आदान प्रथम पद्च के अस्त में ि 
उसी का आदान द्वितीय पथ्व के प्रारम में है अतएवं इसका ताम भादान अथवा 
भादानीय है । बृत्तिकार कहते है कि कुछ लोग इस अध्ययन को सकलिका 
नाम से पुकारतें हैं। इसके प्रथम पद्य का अन्तिम वचन एवं द्वितीय पर्च की 
आदि वचन श्यखला की भाति जुडे हुए हैं अर्थात्‌ उन दोनों की कंडिया एक 
समान है. अतएवं इसका नाम सकलिका अथवा श्खलछा है। अध्ययत का 
आदि शब्द जमतीत--ज भठीत है अत इसका नाम जमतीत हैं। अथवा कं 
अध्ययन में यमक अछकार का प्रयोग हुआ हैं अत इसका नाम यमकीय है 
जिसका आर्पप्राकृततप जमईय हैँ । नियुक्तिकार ने इसका नाम आदान बधवा 
आदानीय बताया है । दूसरे दो नाम चृत्तिकार ने बताये है । 

इस अध्ययन में विवेक की दुलभता, सयम के सुपरिणाम, भगवान महावीर 
अथवा वीतराग पुरुष का स्वभाव, सयमी मनुष्य को जीवनपद्धति आदि का 
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निरूपण हैं। इम्॒में विशेष नाम अर्थात्‌ व्यकितवाचक नाम के रूप में होन बार 
'महावीर' शब्द का तथा एक वार 'काह्ष्यपा शब्द का उल्लेख है । यह 'काह्यप 
हावद भी भगवान्‌ महावीर का ही सूचक हैं। इसमें २५ गायाएँ हैं। अन्य 
अध्ययनों को भाँति इसमें भी चू णिसमत एवं वृत्तिसमत वाचना में भेद है । 
गाया 

सोलहवें अष्ययन का नाम गाहां--ौञापा हैं। यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का 
अन्तिम अध्ययत है | गाथा का अर्थ बताते हुए नियु'क्तिकार कहते हैं कि जिसका 
मधुरता से गान किया जा सके वह गाथा है। अथवा जिसमें बहुत अर्थसमुदाय 
एकत्र कर समाविष्ट किया गया हो वहू गाया हैं । अथवा पूर्वोक्त पद्रह अध्ययनों 
को पिण्डरूप कर प्रस्तुत अध्ययन में समाविष्ट किया गया हैँ इसलिए भी इसका 
नाम गाया है| 

नियुक्षित्तार में ऊपर सामुद्र छद का जो नाम दिया है उसका लक्षण छदो- 
नुशासन के छठे भ्रष्याय में इस प्रकार बताया गया है. भोजे सप्त समे नव 
सामुद्रकम्‌ | यह छक्षण प्रस्तुत अध्ययन पर छागरू नहीं होता अत इस विषय में 
विश्येप शोध वी. आवश्यकता हैं! वृत्तिकार ने इस छद के विपय में इतना ही 
लिखा हैं कि 'तच्चेदं छल्द --अनिवद्ध च यत्‌ लोके गाथा इति तत्पण्डितै 
प्रोक्तम्‌' अर्थात्‌ जो अनिवद्ध है--छदोवद्ध नहीं है उसे ससार में पढितो ने 
गाथा' नाम दिया है। इससे मालूम होता है कि यह अध्ययन किसी प्रकार के पद्य 
में नही हैं फिर भी गाया जा सकता हैँ अतएव इसका नाम गाथा रखा गया हैं । 


ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु व निग्रेन्ध 


इस अध्ययन में बताया गया है कि जो समस्त पापकर्म से विरत है, राग- 
देष-फलह-अम्याख्यान पैशुन्य परनिन्दा-मरति रति मायामृषपावाद मिथ्यादर्शनशल्य से 
रहित है, समितियुक्त है, शानादियृुण सहित हैं, सर्वदा प्रयत्नशील हैं, क्रोष नहीं 
करता, अहकार नही रखता वह प्रगह्मण हैं। इसी प्रकार जी अनासक्त है, निदान 
रहित है, कपायमुक्त है, हिंसा असत्य-वहिद्धा ( अश्नह्मचर्य-परिग्रह ) रहित है वह 
श्रमण हैं । जो अमिमानरहित हैं, विनयसम्पन्न है, परिग्रह एवं उपसर्गों पर विजय 
प्राप्त करने वाला है, आध्यात्मिक वृत्तियुक्त है, परदत्तभोजी है वह भिक्ष है। जो 
ग्रथरहित हँ--परिग्रहादिरहिंत एकाकी है, एकविदु है-- केवल आत्मा का ही 
जानकार है, पूजा सत्कार का आर्थी नही है वह निग्रन्‍्य है। इस प्रकार प्रस्तुत 
अध्ययन में श्राह्मण, श्रमण, भिक्ष, एवं निम्नन्थ का स्वरूप बताया गया है । यही 
समस्त अध्ययनों का सार है । 7... २7 हक 
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द्वितीय श्रुवस्कन्ध के सात अध्ययन हैं। नियुक्‍्तिकार ने इत सात अध्ययनों 
को महाअध्ययन कहा # । वृत्तिकार ने इन्हें महाअध्ययन कहने का कारण बताते 
हुए लिखा है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो बातें सक्षेप में कही गई हैं वे हो इन 
अध्ययनो में विस्तार से बताई गई है अतण्व इन्हें महाअध्ययन कहा गया है| इन 
सात अध्ययनो के नाम ये हैं. १ पुण्डरीक, २ क्रियास्थान, रे आहारपरिज्ञा, 
४ प्रत्यात्यानक्रिया, ५ आचारभश्रत अथवा अनगारश्रुत, ६ आव्रकोय, ७ 
नालदोय । इनमें से आचारश्रुत व आद्रकीय ये दो अध्ययन पद्चरूप है, शेप पाँच 
गद्यहप । केवल आहारपरिज्ञा में चारेक पद्म भाते है, वाकी का सारा अध्ययन 
गद्यरूप हैं । 


पुण्डरीक 


जिस प्रकार प्रयम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में भतवादी, तज्जीवतच्छरीर- 
वादी, आतत्मषष्ठवादो, ईश्व रवादो, नियतिवादों आदिवादियों के मतो का उल्लेख 
है उसी प्रकार द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पुण्डरीक नामक प्रथम अध्ययन में इन वादियो 
में मे कुछ वादियो के मतो की चर्चा हैं। पुण्डरीक का अर्थ है सौ पखुडियो 
वाला उत्तम दवेत कमल । प्रस्तुत अध्ययन में पुण्डराक के रूपक की कल्पता की 
गईं हैं एव उस रूपक का भावार्थ समझाया गया हैं। रूपक इस फ्रकार हूँ 
एक विद्याल पुष्करिणी है। उसमे चारो ओर सुन्दर-सुन्दर कमल खिले हुए हैं। 
उमके ठोक मध्य में एक पुण्डरीक खिला हुआ है । वहाँ पूव दिल्ला से एक पुरुष 
आया और उसने इस पुण्डरीक को देखा | देखकर वह कहने छगा--मैं क्षेत्र 
( अथवा खेंदज्ञ ) हूँ, कुशल हूँ, पढित हूँ, व्यक्त हूँ, मेघावी हूँ, अबाल हैं, 
मागस्थ हूँ, मार्गविद्‌ हूँ एवं माय पर पहुँचने के गतिपरक्रम का भी शा हूँ। 
मैं इस उत्तम कमल को तोड सकू गा । यो कहते-कहते वह पुष्करिणी में उत्तरा 
एव ज्यो ज्यों आगे बढ़ने लगा त्यो-त्यों गहरा पानी एवं भारी कीचड भाने 
छगा । परिणामत वह किनारे से दर कीचड में फेंस गया और न इस ओर 
वापर्स आ सका, न उस ओर जा सका । इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर व दक्षिण 
से आये हुए तीन और पुरुष उस कीचड में फेंसे । इतने में एक सयमी नि स्पृष 
एव कुशल भिक्षु वहाँ आ पहुँचा । उसने उन चारो पुरुषो को पुष्करिणी में फता 
हुआ देखा और सोचा कि ये लोग अकुझकूू, अपडित एवं अमेघावी मालुम होते 
हैं । इस प्रकार कही कमल प्राप्त किया जा सकता है ? मैं इस कमल की भ्राप्त 

कू गा ।यो सोच कर बह पण्नी में न उतरते हुए कितारे पर खडा रह कर 
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ही गहने लगा--हे उनम फमल ! मेरे पास उर आ, मेरे पाम उद्ध भा । यो 
इफ़ने हो बह पमन यहाँ ने उठप- भिक्षु में पास भा गया । 

इस मूपर का परमार्प--मार छत (० सूचवार बहते हैं कि यह समार 
पुप्रर्णों हे मान है। हफमें कःरूप पायी एए शाम वागरप बीक्रेह भरा 
टुमा है। यनेब जप्पद बारा ध्तेर पैसे हुए बम ये समात है । स्रध्य मे रहा 
हुआ पुष्टरीक राजा ये समान है। पुष्ररिणी में प्रशिष्ट होने बाले घारों पुरुष 
बन्य सीदियों के ममाति है । दृद्दाल लिस्त परमंभष $ै, विनारा धमतीयर्ष हैं, 
भिन्त द्वारा उप्मारित शब्द घर्मरयाशर है एप पुप्टरोक बम था उटना विर्याण 
के छान है । 

उपयुक्त घार पुर पा में मे प्रषम पृरण तज्जोबतलारोस्दादों ॥ । उसके 
मत में शरो" और जोद एप हैं-चॉगिन्न हू। गह आयारमयाद हैं। इसका 
दूसरा माम पाम्सिद्याद थेद्धं। प्ग्यस सप्यपन मे इग याल का बणन है । 
यह वर्षन दोपनियाय के सामस्यण5 युत्त में चान या) भगपाए बुद्ध के सपकालछोन 
अश्विरेशनदण गे उल्लोदवाद व बंधन से हब मिलता है । इतना ही नहीं, इनके 
शब्दों में भी ममानतया दृष्टियोंयर होना है । 

टूमय पुरुष पचमदवादी है। उसके मल से पाप था हो गयाप॑ है जिमस 
जोव वी उत्पत्ति होती । । तरीयतच्छरीरयाद एवं पयनतवाद में अन्तर यह है 
कि प्रथम के मठ पे घरी" ओ" जीग एक ही है अर्थात्‌ दोनो में कोई भेद ही 
नहों है जबपि मो मे मत मे जोय मा उत्लत्ति पांच मागभृता के मस्मिश्रग से 
धरोर के बनने पर होतो है. एस द्वारोर में नष्ट होने फे साथ जीव का भी सादा 
ही जाता हैं। परम ग्पादों फी पर्चा में आन्मपप्ठयादों के मत का भो उल्लेश 
किया गया हूँ । जा पांच भूतों ये अतिरियत छठे आत्मतत्त्य फो भी सत्ता स्वीकार 
यरता # यह आत्मप्ष्य्यादी है। यृत्तिकार ने इस वादी फो साख्य का नाम 
दियाह । 

तुनीय पुरुष ईद्यरकारणवादी है। उसके मत से यह छोफ ईव्यरकत है 
शर्पात ससार वा पारण एयर है ! 

चतुर्थ पुर्प नियतियादी है। नियतिवाद पा स्वस्ू्प प्रथम श्रुततस्फन्ध के 
प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक फी प्रथम तीन गायाओं में यताया गया है । 
उसके अनुप्तार जगत फी सारो क्रियाए नियत है--अपरिवतनीय हैं । जो क्रिया 
जिस रूप में नियत है यह उसी रुप में प्रो होगी । उसमें कोई किसी प्रफार का 
परिवतन नहीं कर मपता | 

अन्त में आने वाला भिश्षु इन चारो पुरधा से भिन्‍त प्रकार का हैं । वह ससार 
फो असार समझ कर भिक्षु बना हैं एवं धर्म का वास्तविक स्वस्थ समझ फर 
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त्यागधर्म का उपदेश देता है जिध्षमे निर्वाण को प्राप्ति होती है । यह धम जिन 
प्रयोन है, वीनरागक्रथित है । जो अनासक्षत हैं, नि स्पृह है, अहिसादि को जीवन 
में पूतरूप दने वाले हैं ते निर्वाश प्राप्म कर सकते हैं । इससे विपरोत्त आचरण 
वाले मोक्ष प्राप्त नहो कर सकते । यही प्रथम अध्ययन का सार है । इस अध्ययन 
के कुछ वावप एवं शब्द आचाराग के वाक्‍्यो एवं शब्दो से मिलते जुलते हैँ । 


क्रियास्थान 

कियास्थान नामक द्वितीय अध्ययन में विविय क्रियास्थाता का परिचय दिया 
गया है । क्रिपास्यान का अर्थ हैं प्रवृत्ति का निमित्त । विविध प्रकार की प्रवृत्तियों 
के विविध कारण होते हूँ । इन्ही कारणों को प्रवृत्तिनिभित्त अथवा क्रियास्थान 
कहते हैं इन क्रियास्थानों के विषय में प्रस्तुत अध्ययन में पर्याप्त प्रकाध्ष डाला 
गया है । क्रियास्थान प्रवानतया दो प्रकार के हैं. धर्मेक्रियास्थान भर अधर्म- 
क्रियास्थान । अधर्मक्रियास्थान के बारह प्रकार हैं -- 

१ अर्थदण्ड, २ अनथदण्ड, ३ हिंसादण्ड, ४ अकस्मातृदण्ड, ५ दृष्टि- 
विपर्यासदण्ड, ६ मृधाप्रत्ययदण्ड, ७ अदत्तादानप्रत्वयदण्ड, ८ भ्रष्यात्मप्रत्यव- 
दण्ड, ९ मानप्रत्ययदण्ड, १० मित्रदोषप्रत्ययदण्ड, ११ मायाप्रत्ययदण्ड, १२ 
लोभप्रत्ययदण्ड । धर्मक्रियास्थान में धर्मेहेतुक प्रवृत्ति का समावेश होता है। इस 
प्रकार १२ अधर्मक्रियास्थान एवं १ धर्मक्रियास्थान इन १३ क्रियास्थानों का निरू- 
पण प्रस्तुत अध्ययन का विषय है । 

१. हिंसा आदि दूषणयुकत जो प्रवृत्ति किसी प्रयोजन के लिए को जाती हैं 
वह अर्थ॑ंदण्ड है । इसमें अपनो जाति, कुटुम्ब, मित्र आदि के लिए की जामे वाषी 
श्रस अथवा स्थावर जीवो की हिंसा का समावेश होता है । 

7 बिना किसी प्रयोजन के केवल आदत के कारण अथवा मवोरजन के हेतु 
की जानेवालो हिसादि दृषणयुक्‍त प्रवृत्ति अनर्थदण्ड है । 

३ अमुक प्राणियो ने मुझे अथवा मेरे किसी सम्बन्धी को मारा था, मारा 
अथवा मारने वाला है--ऐसा समझ कर जो मनुष्य उन्हें मारने की प्रवृत्ति करता 
है वह हिंसादण्ड का भागी द्वोता है | 

४ भृगादि को मारने की भावना से बाण आदि छोडते पर अकस्मात्‌ किसो 
अन्य पक्षी आदि का वघ होने का नास अकस्मातुदण्ड हैं । 

५ दृष्टि में विपरोतता होने पर मित्र आदि को अमित्र आदि की बुंद्धि ये 
मार देने का नाम दृष्टिविपर्यासदण्ड है ! 

६ अपने लिए, अपने क्रुटुम्ब के छिए अथवा अन्य किसी के लिए ईर्ट 
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बोलना, झूठ बुल्घाना और प्ठठ बोएने वाले का समर्थन फरना मृपाप्रत्यय- 
दण्ड है । 

७ इसी प्रकार घोरी करना, फरवाना अथवा करने थाले का समर्थन फरना 
अदत्तादानप्रत्ययदण्ट है । 

८ हमेशा चिन्ता में इये रहना, उदास रहना, भयभीत रहना, सकत्प- 
दिफत्प में मस्त रहना अध्यास्मप्रत्ययदण्ड हैं। इस प्रकार फे भनुष्य के मन में 
क्रोधादि कपायो फी प्रवृत्ति चलती हो रहती है । 

९ जातिमद, छुल्मद, बलप्तद, रूपमद, ज्ञानमद, छाभमद, ऐएवर्यममद, प्रशामद 
भादि के कारण दूमसरो को हीन समप्तना मानप्रत्ययदण्ड है । 

१० अपने साथ रहने वालो में से किसी का जरा-सा भी अपराध होने पर 
उम्र भारी दण्ड देना मित्रदोपप्रत्ययदण्ड हैँं। इस प्रकार फा दण्ड देने बाला 
महापाप का भागी होता हैं । 

११ कपट्पूर्वक अनर्पकारो प्रवृत्ति फरने वाले मायाप्रत्यपदण्ड के भागी 
होते हैं । 

१२ लोभ के कारण हिंसक प्रवृत्ति में फेसने वाले लछोभप्रत्ययदण्ड फा उपाजन 
फरते हैं । ऐसे लोग इस छोक व परलोक दोनो में दु वी होते हैं । 


१३ तेरहवाँ क्रियास्थान पर्मदवेतुकप्रवृत्ति का है। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति 
घीरे-धीरे बढाते हैं वे यतनापूर्वक मस्त प्रवृत्ति करने वाडे, जितेन्द्रिय, अपरिग्रही 
पचसमिति एवं त्रिगुप्तियुबत होते हैँ एव अन्ततोगत्वा निर्याण प्राप्त करते हैं। 
इस प्रकार निर्वाण के इच्छुकों के लिए यह तेरहवाँ क्रियास्थान आचरणीय है । 
शुरू फे बारह क्रियास्थान हिसापूर्ण हैं। इनसे साघक को दूर रहना चाहिए । 
बोद्ध दृष्टि से हिसा * 

बोद्ध परम्परा में हिंसक प्रवृत्ति की परिभाषा भिन्‍न प्रकार फी हैं। थे ऐसा 
मानते हैं कि निम्नोक्त पाँच अवस्थामो की उपस्थिति में हो हिंसा हुई कही जा 
सकती हैं, एवं इसी प्रकार की हिंसा कमंबन्धन का कारण होती है -- 
मारा जाने वाला प्राणी होना चाहिए । 
मारने वाले फो यह प्राणी है ऐसा स्पष्ट भान होना चाहिए । 
मारते वाला यह समझता हुआ हीना चाहिए फि 'मैं इसे मार रहा हूँ । 
साथ हूं शारीरिक क्रिया होनी चाहिए | 

५ शारीरिक क्रिया के साथ प्राणी का वध भी होना चाहिए । 

इन शर्तों को देखते हुए बौद्ध परम्परा में अकस्मातृदण्ड, अनथंदण्ड बर्गरह 
हिंसारूप नही गिने जा सकते । जैन परिभाषा के अनुसार राग्र-द्वेपजन्य प्रत्येक 


बट न्ण 0 हब 


२०४ जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


प्रकार की प्रवृत्ति हिंसारूप होती है जो वत्ति अर्यान्‌ भावना की तौोब्रता-मदता के 
अनुसार कर्मबध का कारण बनती हैं । 

प्रसगव्ञात सूत्रकार ने अष्टागनिमित्तो एव अगविया आदि विविध विद्राओं 
का भी उल्लेख किया है। दीघनिकाय के सामड्जकरूमुत्त में भी अगविद्या, 
उत्पातविद्या, स्व'नविद्या भादि के लक्षणों का इसी प्रहार छललेख है । 


आहारपरिज्ञा 

आहारपरिज्ञा नामक तृतीय अष्ययन में समस्त स्थावर एवं श्रस प्राणियों के 
जन्म तथा आहार के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन हैं। इस अध्ययन का प्रारम 
बीजकायो--अग्रवीज, मूलबीज, पववीज एवं स्कन्धवीज--के आहार की चर्चा 
में होता है । 

पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति स्थावर हूँ । पशु, पक्षी, कीट, पतग 
श्रस है । मनुष्य भी श्रस है । मनुष्य की उत्पत्ति कसे होती है, इसका निरूपण भी 
प्रस्तुत अध्ययन में है । मनुष्य के आहार के विषय में इस अव्ययन में यो बताया 
गया है. ओयण कुम्मास तसथावरे य पाणे अर्थात्‌ मनुष्य का भाहार ओदन, 
कुल्माप एवं त्रस॒व स्थावर प्राणी है । इस सम्पूर्ण अध्ययन में सूत्रकार ने देव 
अथवा नारक के आहार की कोई चर्चा नहीं की है। नियु क्ति एव वृत्ति में 
एतद्विपयक चर्चा हैं। उनमें आहार के दीन प्रकार बताये गये हैं. ओजबाहार 
रोमआहार भौर प्रक्षेपमाहार | जहाँ तक दृश्य शरीर उत्पन्न न हो वहाँ तक 
तैजस एव कार्मण क्वरीर द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है बह ओजभाहार 
हैं। अन्य आचार्यों के मत से जब तक इन्द्रियाँ श्वासोच्छवास, मन बाादि का 
निर्माण न हुआ हो तव तक केवल शरीरपिण्ड द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता 
हैं वह ओजभआहार कहलाता हैं। रोमकूप-द्वारा चमडी द्वारा गृहोत आहार का 
नाम रोमाहार है । कवल द्वारा होने वाला आहार प्रक्षेपाहार है | देवो व नारको 
का आहार रोमाहार अयवा लोमाद्वार कहलाता है। यह निरन्तर चालू रहता है। 
इस विषय में अन्य आचारयों का मत यह हँ--जो स्थूछ पदाथ जिद्ठा द्वारा इस 
छरीर में पहुँचाया जाता है वह भ्रक्षेपाह्मर है । जो नाक, भाँख, कान द्वारा ग्रहण 
किया जाता है एवं धात्तुरूप से परिणत होता है वह भोजआहार है तथा जो केबल 
चमड़ी द्वारा ग्रहण किया जाता हैँ वह रोमाहार--लोमाहार है ! 

बौद्ध परम्परा मे आहार का एक प्रकार कवलोकार आहार माना गया है 
जो गन्ध, रस एव स्पशरूप हैं। इसके अतिरिक्त स्पर्शभाहार, मनस्सचेतना एंव 
विज्ञानरूप तीन प्रकार के आहार और माते गये हैं । कवलोकार आहार दो प्रकार 
का है । ओऔदारिक--स्थूछ आहार और सूक्ष्म भाहार । जन्मान्तर प्राप्त करते 
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समय गति में रहे हुए जोवबो का भाह्वार सूक्ष्म होता हैँ) सूकम प्राणियों का 
आहार भी सूक्ष्म हो हाता है । कामादि तोन पातुओ में स्पष्ठ, मनस्सचेतना एवं 
विज्ञानसुप बाहार है ।'* 

आहार्परिजञा नाम प्रस्तुत अध्यवन में यह स्पष्ट बताया गया है कि 
जीव की हिंसा किये बिना आहार गी प्राप्ति अधगय हैं। समस्त प्राणियों की 
उत्पत्ति एव आहार को दृष्टि में रुपते हुए यद्द बात आमानी से फलित की जा 
मकतो है । इस अध्ययन के अन्त में सयमपूर्वक आहार प्राप्त फरने के प्रयास पर 
भार दिया गया है जिससे जीवहिंसा कम से यम हू । 
प्रत्यास्यान 


चतुर्थ अध्ययन का नाम परत्यास्यानक्रिया हूँ । प्रत्यास्यान फा अर्थ हैं 
अहिसादि मूलगुणी एवं मामायिफादि उत्त रगुणो फे आचरण में बायफ सिद्ध होने 
वाली प्रवृत्तियो का बयाद्वित त्याग | प्रस्तुत अध्यसन में इस प्रकार की प्रत्या- 
स्यानक्रिया फे सम्वन्ध में निम्पण है। यह प्रत्यास्यानफ्रिया निरवयानुष्ठानरूप 
होने के कारण आत्मशुद्धि के छिए साधक ६ । इससे विपरोत अधप्रत्यस्यानक्रिया 
सावदानुप्ठानरूप होने के कारण आत्मणुद्धि के लिए बाधक है ) प्रत्या्यान ने 
करने बाले को. भगवान न असयत, अविस्त, पापक्रिया भसवृत वाल एवं सुप्त 
कहा है। ऐसा पुम्ष विवेकहोन होने के कारण सतत पर्मवन्ध करता रहता है । 
यटपि इस अध्ययन का प्रारम्भ भो पिछले अध्ययनों की ही भाति 'हे आयुष्मत ! 
मेंने सुना है कि भगवान्‌ ने यो कहा है!” इसमे होता है तथापि यह अध्ययन 
भवादरूप हूँ । इसमें एक पूर्वपक्षी अथवा प्रेरफ दिप्य है भौर दसरा उत्तरपक्षी 
अथवा समाघानकर्ता आचार्य हूँ । इस अध्ययन का सार यह है कि जो आत्मा 
पदटकाय फे जीदों के घघ के त्याग की चृक्तिवाली नहों है तथा जिमने उन जीवी 
की किसी भी समय मार देने की छूट छे रली है वह आत्मा इन छहो प्रकार के 
जीवो के साथ अनिवायंतया मित्रवत्‌ व्यवहार करने की वुत्ति से बधा हुआ नहीं 
हैं। वह जब चाहे, जिस किसी का वध कर सकता हैँ । उसके लिए पापकर्म के 
बन्‍्धन की निरन्तर सभावना रहती है और फिसो सीमा तक चह नित्य पापकर्म 
वाघता भी रहता है क्योकि प्रत्याएयान के अभाव में उसकी भावना ध्दा सावधा- 
नुष्ठानरूप रहती है । इस वात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार मे एक सुन्दर 
उदाहरण दिया है । एक व्यक्ति वधक है--वंध करने वाला है। उसने यह सोचा 
कि अमुक गृहस्थ, गृहस्थपुत्र, राजा अथवा राजपुरुष की हत्या करनी है। अभी 
थोदी देर सो जाऊ भौर फिर उसके घर में घुस कर मौका पाते ही उसका काम 


१ देखिये--अभिषर्मकोश, तृतीय कोषस्थान, एलो० १८-४४ 
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तमाम कर दूगा । ऐसा सोचने वाला सोया हुआ हो अथवा जगता हुआ, चलता 
हुआ हो अथवा वेठा हुआ, निरन्तर उसके मन में हत्या की भावना बनी ही रहती 
हैं। वह किसी भी समय अपनी हत्या की भावना को क्रियारूप में परिणत कर 
सकता है । अपनी इस दुष्ट मनोवृत्ति के कारण वह प्रतिक्षण कर्मबन्ध करता रहता 
हैं। इसी प्रकार जो जीव मर्वधा सयमहीन हैं, प्रत्यास्यान रहित है वे समस्त 
पदजीवनिकाय के प्रति द्िसक भावना रखने के कारण निरन्तर कमंबन्ध करते 
रहते हैं । अतएवं सयमी के लिए सावश्रयोग का प्रत्याख्यान आवश्यक है। जितने 
अश में सावद्यवृत्ति का त्याग किया जाता है उतने ही अश में पापकर्म का बन्धन 
रुकता है । यही प्रत्याख्यान की उपयोगिता है। असयत एवं अविरत के लिए 
अमर्यादित मनोवृत्ति वे कारण पाप के समस्त द्वार खुले रहते हैं अत उसके लिए 
सवंप्रकार के पापपधन की सभावना रहतो है। इस समावना को अल्प अथवा 
भर्यादित करने के लिए प्रत्याख्यानहप क्रिया की आवश्यकता हूँ । 


प्रस्तुत अध्ययन की वृत्ति में वृत्तिकार ने नागाजुनीय वाचना का पाठन्तर 
दिया है । यह पाठान्तर माथुरी वाचना के मूल पाठ की अपेक्षा अधिक विशद 


एव सुबोध है । 
आचारश्रत 


पाँचवें अध्ययन के दा नाम हैं. आचारश्रुत व अनगारश्रुत | नियु क्तिकार 
ने इन दोनो नामो का उल्लेख किया हैं। यह सम्पूर्ण अध्ययन पद्चमय है 
इसमें ३३ गाधाए हैँ । नियु क्तिकार के कंथनानुसार इस अध्ययन का सार 
'अनाचारो का त्याग करता” है । जब तक साधक को आचार का पूरा ज्ञान 
नही होता तब तक वह उसका सम्यक्तया पालन नहीं कर सकता | अबहुधृुत 
साधक को आचार-अनाचार के भेद का पता कैसे लग सकता है ? इत्त प्रकार के 
मुमुश्षु द्वारा आचार की विराधना होने को बहुत समावना रहतो है । अत 
आचार की सम्यगाराघना के लिए साधक को बहुश्रुत होता आवश्यक है । 

प्रश्तुत अध्ययन की प्रथम ग्यारह गाथाओं में अप्रुक प्रकार के एकान्तवाद 
को अनाचरणीय बताते हुए उसका निषेध किया गया है । भागे छोक नहीं है, 
अछोक नही है, जीव नही हैं, अजीव नही हैं, धर्म नहो है, अध्र्म नही है, बष 
नही है, मोक्ष नही है, पुण्य नही है, पाप नही है, आ़व नही है, सबर नही हैं 
वेदना नही है, निर्जरा नही है, क्रिया नही है, अक्रिया नही है, क्रीच-मान-माया- 
लोभ राग-देष ससार-देव-देवा-सिद्धिअसिद्धि नहीं है, साधु-असाधु-कल्याण- 
अकल्याण नही है--इत्यादि मान्यताओं को अनाचरणोय बताते हुए लोकादि कै 
अध्तित्व पर श्रद्धा रखने एवं तदनुरूप आचरण करने के लिए कहा गया हू | 
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अन्तिम कुछ गायातओ में अनगार को अमुक प्रकार की भाषा न बोलने का उपदेश 
दिया गया है । 


आद्रंकुमार 


आार्द्रकीय नामक छठा अध्ययन भी पूरा पद्ममय है। इसमें कुछ ५५ 
गायाए हैं। अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'पुराकर्ड अह्ू्‌! इम सुणेह' भर्घात 
हे कराई ! तू इस पूर्वकृत को सुन” इस प्रकार आदर को सवोधित किया गया है । 
इससे यह प्रकट होता है कि इस अध्ययन में चचित्त बाद विवाद का सम्बन्ध 
"आए! के साथ है। नियुक्तिकार ने इस आर्द को आद्रंनामक नगर का राजकुमार 
बताया हैं। यह राजा श्रेणिक के पुत्र अभयकुमार का मित्र था। अनुश्नृति 
यह हैं कि आ््रपुर अनाय॑देश में था। कुछ छोगों ने सो 'भह-आद्र ” धाब्द की 
तुलना 'भिडन! के साथ भी फी हूँ । भ्द्रपुर पे राजा और मग्रधराज श्रेणिक के 
बीच स्नेहसम्बन्ध था। इसलिए अभयकुमार से भी आाद्॑कुप्रार का परिचय 
हुआ | नियुक्तिकार ने लिखा है कि अमयकुमार ने अपने मित्र आद्रकुमार के 
लिए जिन भगवान्‌ की प्रतिमा भेंट भेजी थी। इससे उसे बोध हुणआा भौर वह 
अमयकुमार से मिलने के लिए उत्सुक हुआ । पूर्व॑जन्म का ज्ञान होने के कारण 
आरद्द्रकुमार का मन कामभोगो से विरवत हो गया और उसने अपने देश से भागकर 
स्वयमेंव भ्रव्नज्या ग्रहण कर छी ! सयोगवश्वात्‌ उसे एक बार साधुवेश छोडकर 
गृहस्थघर्म में प्रविष्ट होना पडा | पुन साधुवेश स्वीकार कर वह जहाँ भगवान्‌ 
महावीर उपदेश दे रहे थे, वहाँ जाने के लिए निकला | मार्ग में उसे गोशालक 
के अनुयायी भिनक्ष, वौद्धभिक्षु, ग्रह्मश्रती ( त्रिदण्ठी ), हस्तितापस आदि मिछे । 
साद्रकुमार व इन भिक्षुओ के बीच जो वाद-विवाद हुआ वही प्रस्तुत अध्ययन में 
बणित है । 


इस अध्ययन की प्रार॒भिक पचीस गाथाओ में आद्द्रकुमार का ग्रोष्ठालक के 
भिक्षुओ के साथ बाद-विवाद है। इसमें इन भिक्षुओ ने भगवान्‌ महावीर की 
बुराई की हैं और बताया हैं कि यह महावीर पहले तो त्यागी था, एकान्त में 
रहता था, प्राय' मौन रखता था फिन्तु अब आराम में रहता है, सभा में बँठता 
है, मौन का सेवन नही करता । इस प्रकार के औौर भी भाक्षेप इन भिक्षुओं ने 
भगवान्‌ महावीर पर लगाये है। आद््रमुनि ने इन तमाम आक्षेपो का उत्तर 
दिया है । इस वाद-विवाद के मूल में कह्टी भी गोए्यछक का नाम नहीं हैं। 
नियु क्तिकार एव वृत्तिकार मे इसका सम्बन्ध गोशाक़क के साथ जोडा है । इस 
वाद-विवाद को पढ़ने से यह मालूम पता है कि पूर्वपक्षी महाधीर का पूरी तरह 
से परिचित व्यक्ति होना चाहिए । यह व्यवित भोशालक के सिवाय दूसरा कोई 


२०८ जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहापत 


नही हो सकता । इसीलिए इम वाद-विवाद का सम्बन्ध गोशालक के अनुयायी 
भिलुओ के साथ जोडदा गया हूँ जो उचित ही है। आगे बौद्धमिक्षुओ के साथ 
वाद विवाद है । इसमे तो बुद्ध शब्द ही आया है | साथ ही वोद्धपरिभाषा के पढों 
का प्रयोग भो हुआ है । यह वाद-विवाद वयालीसवी गाया तक हैं। इसके वाद 
ब्रह्मत्रती ( ब्रिदण्डी ) का वाद-विवाद आता है । यह इकावनवी गाथा तक है 
अन्तिम चार गाथाओ में हम्तितापम का वाद विवाद है । ब्रह्मत्रती को नियु त्िकार 
ने त्रिदण्डी कहा है जब्र कि वृत्तिकार ने एकदण्डी भो कहा है । त्रिदण्डी हो अथवा 
एकदण्डी सभी ब्रह्मत्रती वेदवादों है। इन्होने आहंतमत को वेदवाह्म होते के 
कारण अग्राह्म माना हैं । हस्तितापस सम्प्रदाय का समावेश प्रथम श्रुतम्कन्धान्तर्गत 
कुशील नामक सातवे अव्ययन में वरणित असयमियो में होता है । इम सम्प्रदाय के 
मतानुमार प्रतिदिन खाने के लिए अनेक जीवों की हिंसा करने के बजाय एक 
बढ़े हाथी को मारकर उसे पूरे वर्ष तक खाना अच्छा हूँ । ये तापस इसी प्रकार 
अपना जीवन-निर्वाह करते थे अत इनका 'हस्तितापस' नाम प्रमिद्ध हुआ | 


नालदा 


सातवें अव्ययन का नाए नालदीय हैं । यह सूत्रक्ताग का अन्तिम अध्ययन 
ह । राजगृह के वाहर उत्तर-पुर्व अर्थात्‌ ईशानकोण में स्थित नालदा की प्रप्िद्धि 
जितनी जैन आगमो में है उत्तनी ही बौद्ध पिटकों में भी है । नियु क्तिकार ने 
'तालदा' पद का अर्थ बताते हुए कहा है कि न + अल + दा इस प्रकार तीन शब्दों 
से बनने वाला मांलदा नाम स्त्रीलिंग का है । दा अर्थात्‌ देना-द्वान देना, न भर्थात 
नही और अल अर्थात्‌ बम । इन तीनो अर्थों का सयोग करने पर जो अर्थ निकलता 
है वह यह है कि जहाँ पर दान देने को बात पर किसी की ओर से वस नही है 
ना नही है अर्थात जिस जगह दान देने के लिए कोई मना नहीं करता उस जगह 
का नाम नाल्‍ूदा है। लेने वाला चाहे श्रमण हो अथवा ब्राह्मण, आजीवफ हो 
अथवा परिज्नाजक सबके लिए यहाँ दात सुलभ है। किसी के लिए किसी की 
मनाही नही है । कहा जाता है कि राजा श्रेणिक तथा अन्य बड़े-बड़े सामत सेठ 
आदि नरेन्द्र यहाँ रहते थे अत इसका नाम 'नारेन्द्रों प्रत्िद्ध हुआ । मागपी 
उच्चारण की प्रक्रिया के अनुसार व्रेल्द्र' का ताडेन्द्र' और बाद में हंस्व होने 
पर नालिंद तथा 'इ! का अ” होने पर नालद होना स्वाभाविक है। नालदा की 
यह व्युत्पत्ति विशेष उपयुक्त मालूम होती है । 


उदक पेढालपुृत्त 
नालदा में छेव नामक एक उदार एवं विव्यासपात्न गृहस्थ रहता था। वहें 
जैनपरम्परा एवं जैनघर्म का असाधारण श्रद्धालु था। उसके परिचय के लिए सूत्र 
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में लमेर विधेषण प्रयुक्त हुए हैँ। यह जैन श्रमणोपासक होने के कारण जैन- 
तर्जज्ञान से पूर्य परिचित था एवं सद्िवयओ सारो बात विश्चितायां समसता 
था । उसंछा द्वार दान फे लिए हमेशा पुछा रहवा था। उत्ते राजा के अन्त पुर में 
भी जाने-जाने को एट थी लर्पात्‌ बहू एतना विश्वाप्तपात्न था कि राजभडार में तो 
क्या रानियों फे नियास-स्पात में भी उनमा प्रवेश मनुमत था । 


नालदा देः ईशानशोण में लेवद्रारा निर्मापित पेसदविया--दोपद्रब्या मामक 
एक विध्ञाल उदफणशाए।--प्याऊ थी । धेपश्य्या का अप बताते हुए बृत्तिफार ने 
रिप्ला हैं कि लेय ने जब अपने रहने के लिए मान शपयाया तब उस्रमें से बच्चो 
हुई सामग्री ( शेपद्रस्य ) द्वारा इस उस्‍क्धाला का तिर्माण करवाबा। कवएय 
इसका नाम धेपदब्या रसा। इस उदाघाल़ा फ़े ईशानफोन में हृत्थिजाम-- 
हल्तियाम माम वा एक यनराण्ट घा। यह यनष्तप्ड बहुत ठंडा था। इस यन- 
सप्द में एक समय ग्रौतम दृद्ठमृत्रि ठहरे हुए थे। उस समय ग्रेयज्मगोन्ोय 
पेदाल्पृत्त उदय नामक एफ पा्यपित्मीम निप्रंग्ध गोतम में; पास आाया और 
बोएा--है आयुष्मान्‌ गोतम ! में युछ पूछना चाहता ?। आप उसझा ययाध्रु त 
एवं यपादद्वित उत्तर दोजिए। गोतम ने गहा-हे आयुष्मत्‌ | प्रस्‍म सुनने व 
सम्सने ये बाद तद्विपयक चर्घा करूगा। उदय निम्नंग्य ने पृछा--हें आपुष्मानू 
गोतम ! आपके प्रवचन फा उपदेश देने याले कुमारपुत्तिय--एुमारपुत्र नामक 
खन्नण निग्नन्य क्रावक को जब प्रत्याध्यात--त्याग करपाते हैँ तय यो गहते हैं 
फि अनियोग को छोटपर गृहपहठिष्रौरधिमोद्ाणन्याम' के अनुसार तुम्दारे सस- 





१ अभिमोग अर्थात राजा को आशा, गण की आज्ञा>>गणतन्परात्मफ राज्य फी 
आजा, वलवान्‌ फी आज्ञा, माता-पिता आदि फी आज्ञा तथा माजीविफा फा 
भय । इन परिस्थितियों फी भअनुपत्यिति में त्रस प्राणियों पी हिंसा का 
त्याग करना । 

२ गृह्पतिचौरविमोक्षणन्याय इस प्रकार हैं +--विस्ती गृहस्थ फे छः पुत्र थे। थे 
छट्ठों गिसी अपराध में फस गये । राजा में उन छहो फो फांसी का दण्ड 
दिया | यह जानकर वह गृहस्थ राजा के पास आया भर नियेदन करने 
छगा--महाराज । यदि मेरे छहाँ पुत्री फो फासी होगी तो में अपुत्र हो 
जाऊग्रा। मेरा वक्ष भागे फैसे घलेगा? मेरे वद्य का समूल नाश हो 
जायगा । झपया पांच फो छोड दीजिये। राजा ने उसकी यह बात नही 
मानी | तव उसने चार को छोड़ने को वात कहीं । अब राजा ने यह भी 

स्वीवार नहीं क्या तथ उसने क्रमदा, तीन, दो और अन्त में एक पुत्र को 


0५० 


२१० जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहाठ 


प्राणियों फो पिसा फा त्याग 7 । इस प्रकार का प्रत्याम्यान दुष्प्त्यास्यान हैं 
इममे प्रत्याग्यात फराने यारा वे प्रयाग्पान करने याछा दातों दोष के भागी होते 
हैं। गढ़ किस है समार में जाप घारण करने बाछे प्राणी स्थावरमपत्से भी जन्म 
प्रहण करते है और चमना से थी। जो स्यायररप से जन्म लेते हैं वे ही प्रमत्व 
में भी जन्म 7) # तथा जा पमनवत में जाम छेते है वे ही स्थावरसूप से भी जन्म 
केते है. भ्रत स्थाचर और गे प्राणियों पी समस में बहुत उठयन होती है । 
कौन-गा प्राणी स्थायर / और झछोन-मा श्रम, इसका निपटारा अथवा निशवय 
नहीं हा सफता । अत हम प्राछियां था हिंसा का प्रस्याव्यान वे उमका पालन 
फैमे सम्भव है ?े ऐसो स्थिति में उेबछ श्रम प्राणों को द्विम्रा का प्रत्यास्यान 
करवाने के बजाय श्रृममत ब्राणों को अर्थात्‌ जो वर्तमान में श्रमर्प है उसको हिंसा 
फा प्रत्यास्यान गरवाना चाहिए। दम प्रकार प्रत्यास्पान में शर्त! के बजाय 
“ब्रमभत! दाद का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा | इससे न प्रत्यातयान देने 
वाले को कोई दोप लगेगा, न छेने पाले का। उदय पेढालपुत्त की इस शका का 
समाधान करने हुए गोतम द्ृदभूति मुनि ने कहा ह्रिहमारा मत त्र्व के 
बजाय 'त्रवभूत! शब्द का प्रयाग करने का समथन इसलिए नहीं करता कि आाउ- 
लोग जिसे 'त्रमशूना कहते हैं उस्तो अय में हम लोग “प्रस शब्द का प्रयोग करते 
हैँ । जिम जीव के श्रम नामक तथा त्रत्र आयुष्यकृर्मे का उदय हो उप्री को तय 
कहते हैं। इम प्रकार के उदय का मम्बन्ध वर्तमान से हो है, न कि भूत अथवा 
मविष्य से । 
उदय पेढालपुत्त ने ग्रोतम इन्द्रमूति से दूसरा प्रइनन यह पूछा है कि मान - 

लोजिये इस सम्तार में जितने भो त्रमजोव है सब्रके सब स्पावर हो जायें अथवा 
जितने भी स्थावर जोब हैँ सत्रके सब तरस हो जाय तो आप जो प्रत्याहपात 
करवाते हैं वह क्या व्यर्थ नहो हो जायगा ? सब जोवो के स्थावर हो जाते पर 
अ्रस की हिंसा का कोई प्रदन हो नहीं रहता । इसी प्रकार सभे लोगों के श्र हो 
जाने पर भ्रस को हिंसा का त्याग कँगे सम्भव हो सकता हैँ ” इसका उत्तर देते 
हुए गोतम ने कहा हैँ कि सब स्थावरों का त्रम हो जाना अथवा सत्र न्नसों का 
स्थावर हो जाना असम्भव है । ऐसा न कभी हुआ है, न होता है और न होगा । 
इप तथ्य को समझाने के लिए सूत्रकार ने अनेक उदाहरण दिए हैँ । प्रस्तुत अध्ययन 
में प्रत्यास्यान के सम्बन्ध में इपी प्रकार की चर्चा है। इनमें कुछ छब्द एव 


छोड देने की विनती की । राजा ने उनमें से एक को छोड दिया । इसी 
न्याय सै छ कायो में से स्थूल प्राणातिपात का त्याग किया जाता हैं अर्थात्‌ 
श्रस प्राणियों की हिंसा न करते का नियम स्व्रोकार किया जाता है । 





सूत्रकुतांग २११ 


यावय ऐसे है जो पूरो तरह से समप्त में नही आते । दुत्तिकार में तो अपनी पार- 
म्परिक लनुधुति फे बनुतार उनका अप कर दिया है किल्‍ु मल प्राब्दो का जरा 
गहराई से विदार दरने पर मद को पूरा सलोप नहीं होता। एस स्रध्ययन में 
दार्ापत्योय उदय पेदासपुत्त एवं भगवान्‌ महावीर के मुए्य गणधर गोतम इन्द्र 
श्रृत्ति के दोच जो दाद-वियाद बपतरा चर्चा (६ है उमको पद्ेति को दृष्टि में रखते 
हुए यह मानना अनुरपुस्त ने होगा कि भगवान्‌ पाशयनाथ की परम्परा याछे 
अगवान्‌ भहादीर वो परम्पशत फो जपने से मिन्‍न परम्परा के हव में ही मानने थे, 
भले ही बाद में पाश्वंनाद को परस्मारा महावोर की परम्परा में मिछ गई । एस 
अध्यपन में एवं जगह हपप्ट छिपा है कि जद गौतम उदय पेडालपुत को मंत्री एपं 
दिनपप्रतिपतति के लिए समताने छगे हो उदय ने पौतम के इस फपन का अमादर 
कर अपने स्थान पर लोट जाने का विचार किया त्तएण से उदए पेढालपुत्ते 
भगव गोयम अपाटायमाणे जामेव दिमि पाउच्भृए तामेव दिसि पहारेत्य 
गमणाएं | 


पथ्चम प्रकरण 
स्थानांग व समवायांग 


गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद द्वारा सचालित पृ जाभाई जैन ग्रन्यमाला के 
२३वें पुष्प के रूप में स्थानाग! तथा समवायाग का ५० दलसुख्र मालवणियाह्ृत 
जो सुन्दर, सुवोध एवं सुस्पष्ट अनुवाद, प्रस्तावना व तुलनात्मक टिप्पणियो के साथ 
प्रकाशन हुआ हैं उससे इन दोनो अग्रप्रन्यो का परिचय प्राप्त हो जाता है। भत 
इन ग्रन्थों के विषय में यहां विशेष लिखना अनावश्यक्र है । फिर भी इनके सम्बन्ध 
में थोडा प्रकाश डालना मनुपयुक्त न होगा । 

अगसूत्रों मे विणेषत उपदेशात्मक एवं आत्मार्थी मुमुल्लुओ के लिए विष्यात्मक 
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स्थानाग वे समवायांग २१३ 


व निपेधात्मक वचन उपलब्ध है। झुछ सूतों में इस प्रकार फे वन सोधे एप 
में है तो कुछ में कपाओ, संवादो एय रूपफों फे रूप में । स्थानाग थे समवायाग में 
ऐसे चचनो का विशेष अभाव है । एन दोनो सूत्रों के अध्ययन से ऐसा प्रतोत 
होता हैं कि ये सम्रहात्मक कोध फे रूप में निमित किये गये हैं। अन्य अगो की 
अपेक्षा इनके लाभ एवं प्रिपय सवधा लिन्‍न प्रकार के है। इन अग्ों फी विपय- 
निर्पपपछी से ऐसा भी अनुमान किया जा सकता हैँ कि अस्य सदर अंग पूर्णतया 
बन गये होगे तब ध्मृति कपवा धारणा फी सरछता की दृष्टि से अपवा विषयों 
की सोज फी सुगमता को दृष्टि से पोष्ठे से इन दोनों अग्रो फी घोजना की गई 
होगी तथा एन्हें विद्येष प्रतिष्ठा प्रदान करने के हेतु दमका अगो में समावेश कर 
दिया गया होगा । 


इन अगो क्रो उपलब्ध सामग्री व शी को देख कर वृत्तिकार अमयदेयसूरि 
के मन में जो भावना उतन्‍न हुई उस्तका घोटा सा परिषय प्राप्त फरना अनुपयुक्त 
न होगा। वे रिपते है: 


सम्प्रदायहीनत्वात्‌ू सदृहन्य 22% 48243 00% वियोगत । 
सर्वेस्वपरशास्त्राणामदृष्टे में ॥१॥ 


वाचनानामनेकत्वात्‌ पृस्तकानामशुद्धतः । 
सून्राणामतिगाम्मीर्यात्‌ मतमेदाच्च कुत्रचित्‌ ॥२॥| 
--स्पानागवृत्ति फे अन्त में प्रगस्ति, 


यम्य ग्रन्थवर्स्य वावयजल्पेलक्ष॑ सहल्लाणि च, 
चत्वारिशदहो चतुरभिरधिका मान पदानामभूत्‌ । 


तस्थोच्चेदचुलुकाकृति निदघत कालादिदोपातु तथा, 
दुलंसात्‌ खिलता गतस्य कुधिय कुवेन्तु कि मादृणा' ॥१॥ 
रगुरुविग्हात्‌ वाज्तीतकाले मुनीणेर्गणधरवचनाना श्रस्तसघातनात्‌ वा । 


>८ रे ५ 


समाव्यो४स्मिस्तथापि क्वचिदषि मनसो मोहतोडर्थादिभेद ॥५॥ 


“-पश्मवायागवृत्ति के अन्त में प्रधस्ति 
अर्थात्‌ अथ को समझने की परम्परा का अभाव है, अच्छे तवों का वियोग है, 
व स्वपर क्षास्त्र देखे न जा सफे ओर न उनका स्मरण ही हो सका, वाचनाएं अनेक 


स्थाताग व समदायाग २१५ 


निवासी वासिप्ठयोश्रीय इसिगुत्त से माणवगण एवं वग्घावच्चगोप्तीय सुस्थित व 
सुप्रतिबद्ध से कोडिय नामक गण निकला । 

उपयुक्त उल्लेख में कामड्ठत गण को उत्तत्ति का कोई निर्देश नहीं हूँ । 
समव है भारय॑ सुहस्तो के शिष्य फामह्टिठ स्थविर से ही मह भी निकछा हो । 


कल्पसूच्र फी स्पविरावछी में फकामडिह्तगणविपयक उल्लेख नहीं है किन्तु 
कामडिडत कुलसम्बन्धी उल्लेख अवध्य है। यह कामड्डित ढुल उस वेसवाडिय- 


विस्सवातित गण का हो एक कुल है जिसको उत्पत्ति कामडिढ स्थविर से बतलाई 
गई है । उपयुत सभी गण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के छगभग दो सो वर्ष के 
बाद के काल के हैं। बाद के कुछ गण महावीर-निर्वाण के पाँच सी वर्ष फे वाद 
के भी हो सकते हूँ । 

स्पानाग में जमालि, तिष्यगुप्त, आपाढ, अध्वमित्र, गग, रोहगुप्त और 
गोपष्ठामाहिल इन सात निहुदो का भी उल्लेख आठा हैं। एनमें से प्रथम दो के 
अतिरिक्ध सब निह॒वों फी उत्त्ति भगवान्‌ महावोर के निर्वाण के बाद तोसरी 
घवान्दी से लेकर छठी पदाताव्दी तक के समय में हुईं हैं। अतएव यह मानना 


अधिक उपयुक्त है कि इस सूत्र की अन्तिम योजना चोरनिर्याण फी छठी शताब्दी में 
होने वाले किसी गीताथ॑ पुरुष ने अपने समय तक की घटनाओ को पूय परम्परा से 


चली जाने वाली घटनामो फे साथ मिलाकर की है। यदि ऐसा न माना जाय 
हो यह तो मानना ही पढ़ेगा कि भगवान्‌ महावीर के बाद धटित होने वाली उयत 
सभी घटनाओं को किसी गीता स्थविर ने इस सूश्र में पीछे से जोडा है । 

इसी प्रकार समवायाग में भी ऐसी घटनामो का उल्लेख है. जो महावोर के 
निर्वाण के बाद में हुई हैं । उदाहरण के लिए १००वें सूत्र में इन्द्रभूति व सुधम्मो 
के निर्वाण का उल्लेख । इन दोनो का निर्वोण महावीर के बाद हुआ है । अत 
यह कथन कि यह सूत्र सुपर्मास्वामी ने जम्दृस्वामी फो कहा, अथवा सुधर्मास्वामी 


से जम्बूस्वामी ने सुना, किस अर्थ में व कहाँ तक ठीक है, विघारणीय हैं। ऐसी 
स्थिति में आगमों को प्रथवद्ध करने वाले जाचार्प देवधिगणि क्षमाश्रमण हो यदि 
इन दोनों अगों के अतिमरूप देनेवाले साने जायें तो भी कोई हजे नही । 
शैली : 

इन सुत्रों की शैल्ली फे विषय में सक्षेप में यह कह्ठा जा सकता है कि स्थानाग 
के प्रथम प्रकरण में एक-एक पदार्थ अयवा क्रिया भादि का निरूपण है, ह्वितीय में 
दो-दो का, तृतीय में तीन-तीन का, यावत्‌ जन्तिम प्रकरण में दस-दस पदार्थों 
अथवा क्रियाती का वर्णन हैं। जिस प्रकरण में एकसख्यक वस्तु का विचार है 
उसका नाम एकस्थान अधवा प्रथमस्थान है। इसी प्रकार द्वितीयस्थान यावत्‌ु 
दष्यमस्यान के विपय में समझना चाहिए। इस प्रकार स्थानांग में दस स्थान, 
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अध्ययन अथवा प्रकरण हैं । जिस प्रकरण में निरूपणोय सामग्री अधिक है उसके 
उपविभाग भी किये गये हैँ। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकरण में ऐसे चार-चार 
उपविभाग हैं तथा पचम प्रकरण में तीन उपविभाग हैं। इन उपविभागों का 
पारिभाषिक नाम उद्देश' है । 


समवायाग की शैछी भी इसी प्रकार की है किन्तु उसमें दस से आगे की 
सद्या वाली वस्तुओ का भी निरूपण है अत उसकी प्रकरणसझया स्थानाग की 
तरह निश्चित नही है अथवा यों समझना चाहिए कि उसमें स्थानाग की तरह 
कोई प्रकरणव्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए नदोसूत्र में समवायाग का 
परिचय देते हुए कहा गया है कि इसमें एक ही अध्ययन है । 

स्थानाग व समवायाग की कोशबैलो बौद्धपरम्परा एवं वेंदिक परमपरा के 
अन्यो में भी उपलब्ध होती है । बौद्धग्रन्थ अगुत्तरनिकाय, पुग्गलपअ्जत्ति, महा- 
व्युत्पत्ति एव घर्मसग्रह में इसी प्रकार की शैली में विचारणाओं का सम्रह किया 
गया है। वैदिक परम्परा के ग्रथ महाभारत के वनपव (अध्याय १३४) में भी 
इसी शैली में विचार सगृहीत किये गये हैं । 

स्थानाग व समवायाग में सग्रहप्रघान कोशशैलो होते हुए भी अनेक स्थानों 
पर इस शोछी का सम्यकृूतया पालन नहीं किया जा सका। इन स्थानों पर 
या तो शैली खित हो गई है या विभाग करते में पूरी सावधानी नही रखी गई 
है । उदाहरण के लिए अनेक स्थानों पर व्यक्तियों के चरित्र आते हैं, पव॑तों का 
वर्णन आता है, महावीर और गौतम आदि के सवाद बाते हैं। ये सब खडित 
शेली के सूचक हैं। स्थाताग के सू० २४४ में छिखा है कि तृणवनस्पतिकाय 
चार प्रकार के हैं, सृ० ४३१ में लिखा है कि तृणवनस्पतिकाय पाँच प्रकार के हैं 
ओर सू० ४८४ में लिखा है कि तृणवतस्पतिकाय छ प्रकार के हैं। यह अन्तिम 
सूत्र तृणवनस्पतिकाय के भेदो का पूर्ण निरूपण करता है जबकि पहले के दोनो सूत्र 
इस विषय में अपूर्ण हैं। अन्तिम सूत्र को विद्यमानता में ये दोनों सूत्र व्यथ हैं । 
यह विभांजन की असावधानी का उदाहरण है । है 

समवायाग में एकसख्यक प्रयम सूत्र के अन्त में इस आशय का कथन है कि 
कुछ जीव एकमव में सिद्धि प्राप्त करेंगे । इसके बाद द्विसस्यक्र सूत्र से लेकर 
तैतीससख्यक सूत्र तक इस प्रकार का कंथन है कि कुछ जीव दो भव में सिद्धि 
प्राप्त करेंगे, कुछ जीव तीन भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, यावत्‌ कुछ जीव तैंतीत 
भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद इस आशय का कथन बद हो जाता हैं । 
इससे क्या समझा जाय ? क्‍या कोई जीव चौंतीस भव अथवा इससे अधिक भत 
में सिद्धि प्राप्त नही करेगा ? इस प्रकार के सूत्र विभाजन की शैछी को दोपयुक्‍्त 
बनाते हैं एवं अचेक प्रकार को विसगति उत्पन्न करते है | 
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विषयन्सम्बद्धता : 


सकलतात्मक स्थानाग-ममवायाग में वस्तु का निरूपण सख्या की दृष्टि से 
किया गया है अतः उनके अभिषेयों--अतिपाद्य विषयों में परस्पर सम्बद्धता होना 
आवध्यक नही है। फिर भी वृत्तिकार ने खीचतान कर यह सिद्ध करने का 
अयत्न किया है कि अमुक विषय के बाद अमुक विषय का कथन क्यों किया गया 
है ? उद्ाहरणाथ॑ पहले के सूत्र में जम्बुद्ीपनामक द्वीप का फथन आता है और 
बाद के सूत्र में भगवान्‌ महावीरविषयक वर्णन । इन दोनों का सम्बन्ध बताते 
हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जम्बूद्वीप का यह प्ररूपण भगवान्‌ महावीर ने किया है 
अत. जम्बूद्वीप के बाद महावीर का वर्णन असम्बद्ध नही है। पहले के सूत्र में 
महावीर का वणन आता है और बाद के सूत्र में अनुत्त रविमान में उत्पन्न होने वाले 
देवों का वर्णन । इन दोनो सूत्रों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए वृत्तिकार कहते 
हैं कि भगवान्‌ महावीर निर्वाण प्राप्त कर जिस स्थान पर रहते हैँ वह स्थान और 
अनुत्तर विमान पास-पास ही है अत महावीर के निर्वाण के बाद अनुत्तर विमान 
का कथन सुसंबद्ध है। इस प्रकार वृत्तिकार ने सब सूत्रों के बीच पारस्परिक 
सम्बन्ध बैठाने का भारी प्रयास किया है । वास्तव में शब्दकोश के शब्दों की भाँति 
इन सूत्रों में परस्पर कोई अथ॑ंसम्बन्ध नही है। सख्या की दृष्टि से जो कोई 
नी विषय सामने आया, सबका उस सख्यावाले सूत्र में समावेश कर दिया 
गया । 


विषय-वेविध्य 


स्थानाग व समवायाग दोनों में जैन प्रवचनसमत तथ्यों के साथ ही साथ 
नलोकसमत बातो का भी निरूपण है । इनके कुछ नमूने ये हैं 


स्थानाग, सू० ७१ में श्रुतज्ञान के दो भेद बताये गये हूँ * अगप्रविष्ट 
और अगबाह्य । अगबाह्य के पुन दो भेद हैं आवश्यक और आवद्यकव्यतिरिक्त । 
आवश्यकव्यतिरिक्त फिर दो प्रकार का है. काछिक और उत्कालिक। यहाँ 
उपाग नामक भेद का कोई उल्लेख नही हैं । इससे सिद्ध होता हैं कि यह भेद 
विद्येष प्राचीन नही है । इसी सूत्र में अन्यत्र केवलज्ञान के अवस्था, काल आदि 
की दृष्टि से अनेक भेद-प्रमेद किये गये है । सर्वश्रथम केवलज्ान के दो भेद बताये 
गये हैं भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवछज्ञान । भवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का 
है सयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अयोगिभवस्थकेवलज्ञान । सयोगिभवस्थकेवलज्ञान 
पुन दो प्रकार का हैं प्रथमसमयसयोग्रिभवस्‍््यकेवलज्ञान और अप्रथमसमयसयोगि- 
'अवस्थकेवलछज्ञान अथवा चरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अचरमसमयसयोगि- 
अवस्थकेवलज्ञान । इसी प्रकार अयोगिभवस्थकेवलज्ञान के भी दो-दो भेद समझने 
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चाहिए । सिद्धकेवलज्ञान भी दो प्रकार का हु अन्तरसिद्धकेवलन्नान व परम्पर- 
सिद्धकेवलज्ञान | इन दोनो के पुनः दो-दो भेद किये गये हैं । 

इसी अग के सु० ७५ में बताया गया है कि जिन जीवों के स्पर्धंन कौर 
रसना ये दो इद्वियाँ होती हैं उचका थरीर बस्थि, मास व रक्त से निर्मित होता 
हैँ । इसी प्रक्नार जिन जीवो के स्पर्धघन, रसना, प्राण ये तीन इन्द्रियाँ अथवा 
स्पशन, रसना, प्राण भौर चक्षु ये चार इन्द्रियाँ होती हैं उनका शरीर भी 
अम्धि, मास व रक्‍त से बना होता हैं। जिनके श्रोत्र सहित पाँच इच्दरियाँ 
होती हैँ उनका गरोीर अस्थि, मास, रक्‍त, स्तायु व शिरा से निर्मित होता 
हैं। सूत्रकार के इस कथन की जांच प्राणिविज्ञान के माघार पर की जा 
सकतो है । 

सू० ४४६ में रजोहरण के पाँच प्रकार बताये गये हैं १ ऊन का रजोहरण, 
२ केंट के वा का रजोहरण, ३ सन का रजोहरण, ४ वल्वज ( तृणविशेष ) 
का रजोहरण, ५ मन का रनोहरण । वर्तमान में केवल प्रथम प्रकार का रजो- 
हरण हो काम में छाया जाता है । 

इसी सूत्र में निम्नल्थो व निप्नन्यियों के लिए पाँच प्रक्वार के वस्त्र के उपयोग 
का निर्देश किया गया है. १ जागमिक--ऊन का, २ भागिक--अल्सी का, 
३ शाणक-सन का, ४ ॒पोत्तिअ--सूत का, ५ तिरीडवट्ट-बुक्ष की छाल का। 
वृत्तिकार ने इन वस्त्रों का विद्येप विवेचन किया है एवं बताया है कि निग्र॑न्य-- 
निग्नैन्यियो के लिए उत्सगं की दृष्टि से कपास व ऊन के ही वस्त्र ग्राह्म हैं और 
वे भी बहुमूल्य नहीं अपितु अल्पमूल्य । बहुमूल्य का स्पष्टोकरण करते हुए वृत्ति- 
कार ने लिखा है कि पाटलिपुन्न में प्रचलित-मुद्रा के अठारह स्पये से मधिक मूल्य 
का वस्त्र बहुमूल्य समझना चाहिए ! 
अन्रज्या : 

० ३५५ में प्रव्नज्या के विविघ प्रकार बताये गये हैं जिन्हें देखने से प्राचीन 
समय के प्रब्रज्यादाताओं एव प्रत्रज्याप्रहणकर्ताओं की परिस्यिति का कुछ पता 
लग सकता है | इसमें प्रव्नज्या चार प्रकार की बताई गई है! १ इहलोक- 
प्रतिवद्धा, २ परलोकप्रतिवद्धा, ३ उमयलोकप्रतिवद्धा, ४ अमप्रतिवद्धा | 
१ केवल जीवन निर्वाद्द के लिए प्रन्नज्या ग्रहण करना इहलोकप्रतिवद्धा प्रन्नज्या 
है। २ जन्मान्तर में कामादि सुखो को प्राप्ति के लिए प्रन्नज्या लेता परलकि- 
प्रतिवद्धा प्रश्नज्या हैं। £ उक्त दोनो उद्देग्यो को ध्यान में रखकर प्रत्नज्या 
ग्रहण करना उमयलोकप्रतिवद्धा प्रव्रज्या हैं । ४ बरात्मोन्तति के लिए अन्नज्या 
स्वोकार करना अध्रतिबद्धा प्रत्नज्या हूँ । अन्य प्रकार से प्रव्नज्या के चार भेंद ये 
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बतलाये गये हैं १ पुरत- प्रतिबद्धा, रे मागत प्रतिवद्धा, रे उमयत्ः 
प्रतिबद्धा, ४ अप्रतिदद्धा । १ दधिष्य व प्राहारादि की प्राध्ति फे उद्देदय से 
लो जानेवालो प्रव्नज्या पुरत प्रतिवद्धा प्रग्ज्या है। २ प्रग्मज्या लेने फे बाद 
स्वजनों में विशेष प्रतिबद्ध होना अर्थात्‌ स्वजनों के लिए भोतिक सामग्री प्राप्त फरने 
की भावना रखना मा्गंत प्रतिवद्ा प्रग्नज्या है। ३े उपठ दोनों प्रकार फी 
प्रतज्यातों का भम्मिश्रित रूप उपयत प्रतिबद्धा प्रग्नज्या है। ४० आत्मणुद्ध 
के लिए प्रहण की जाने वालो प्रग्नज्या अप्रतिवदा प्रग्मज्या हैं। प्रकारान्तर से 


प्रजज्या के चार भेद इस प्रकार बताये गये हैं १ तुयायद्धत्ता प्रग्नज्या अर्थात्‌ 
किसी को पीड़ा पहुँचाकर अपवा मत्रादि द्वारा प्रग्नज्या पी ओर मोहना एव 


प्रग्रज्या देना । रे पुयावदत्ता प्रग्मत्या अर्पाति किसो वो भगाफर प्रग्मज्या देना । 
नावाक्षित फो इसी प्रकार प्रव्रज्या दो गई थी। हे बयावइता प्रश्नज्या 
वर्षातु बच्छी तरह सभापण फरके प्रग्नज्या फी जोर घुताव पंदा फरना एव 
प्रशज्या देना अयया मोयावहत्ता प्रग्नज्या अर्थति किसी ऐी मुक्त कर अथवा मुफ्त 
करने का लोग देकर अथवा मृयन फरवाफर प्रग्रञ्या की ओर झुताना एवं प्रव्नज्या 
देना । ४ परिपुयावद्तत्ता भ्रग्मज्या अर्थात किसो का भोजाय सामग्री आदि का 
प्रतोभन देकर बर्षात उसमें भोजनादि की पर्याप्तता का आवाप्ण उतसपन्‍न कर 
प्रग्वज्या देना । 

मूृ० ७१२ में प्रश्रण्या फे दस प्रकार बताये गये हैँ. १ छद्रप्रश्नज्या, रे 
रोपप्रग्रज्या, ३ परिधुनप्रग्नज्या, ४, स्वप्नप्रश्नज्या, ५ प्रतिभ्रतप्रग्रज्या, ६. 
स्मारणिवाप्रद्रज्या, ७ रोगिणिकामप्रग्नज्या, ८, अनादतप्रग्मण्या, ९ देवसंशप्ति- 
प्रश्नग्या, १० वत्सानुवधिताप्रप्रज्या 

१ स्वेच्छापवक छो जाने बाछी प्रग्नज्या छन्दप्रग्रज्या हैं। २ रोप के 
कारण ली जानेवाछी प्रग्रज्या राषप्रग्नज्या हैं। ३ दीनता अथवा दरिद्रता के 
कारण ग्रहण फी जानेवाली प्रदग्नज्या परिधुम्नप्रग्नज्या है। ४ स्वप्म द्वारा 
सूचना प्राप्त होने पर छी जाने याड़ी प्रगज्या को स्वप्नप्रग्मग्या याहते हैं । ५० 
फिसी प्रकार की प्रतिज्ञा अथवा वचन के कारण ग्रहण की जाने वालो प्रश्मज्या का 
नाम प्रतिश्रुत्रश्नज्या हैं। ६ फिसी प्रकार की स्मृति के फारण ग्रहण की 
जाने वाली प्रत्रज्या स्मारिकाप्रश्नज्या हैं। ७ रोगो के निमित्त से ली जाने 
वाली प्रत्नज्या रोगिणिकाप्रग्मज्या हैं। ८ अनादर के कारण छो जाने वाली 
प्रत्रृज्या अनादृतप्रश्नज्या कहलाती हैं। ९ देव के प्रतियोध द्वारा ली जाने 
वाला प्रव्नज्या का नाम देवसंज्ञप्तिप्रग्ृज्या है। १० पुत्र के प्रग्नजित होने के 
कारण माता-पिता द्वारा ग्रहण की णाने वाली प्रग्नज्या को वत्सानुबधिताग्रव्नज्या 
कद्ते है । 
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स्थविर : 

सु० ७६१ में दस प्रकार के स्थविरों का उल्लेख है * १ प्रामस्थविर, 
२ नगरस्थविर, ३ राष्ट्रस्थविर, ४ प्रद्मास्तास्थविर, ५ कुल्स्थविर, 
६ गणस्थविर, ७ सघस्थविर, ८. जातिस्थविर, ९ श्रृतस्थविर, १० 
पर्यायस्थविर । 


ग्राम की व्यवस्था करने वाला अर्थात्‌ जिसका कहना सारा गाँव माने वैसा 
शक्तिशाली व्यक्ति ग्रामस्थविर कहलाता हैं। इसी प्रकार नगरस्थविर एव 
राष्ट्रत्थविर की व्याख्या समझ्ननी चाहिए। लोगो को धर्म में स्थिर रखने वाले 
धर्मोपदेशक प्रशास्तास्थविर कहलाते हैं । कुछ, गण एवं संघ को व्यवत्या 
करने वाले कुलस्थविर, गणस्थविर एवं सघस्थविर कहलाते हैं। साठ बधवा 
साठ से अधिक वर्ष की आयु वाले वयोवृद्ध जातिस्थविर कहे जाते हैं। स्थानाग 
आदि श्रुत के घारक को श्रुतस्थविर कहते हैं । जिसका दीक्षा-पर्याय बीस वर्ष 
का हो गया हो वह पर्यायस्थविर कहलाता है। अन्तिम दो भेद जैन परिभाषा: 
सापेक्ष हैं। ये दस भेद प्राचीन काल की ग्राम, नगर, राष्ट्र, कुछ, गण आदि 
की व्यवस्था के सूचक हैं । 
लेखन-पद्धति : 

समवायाग, सू० १८ में छेखन-पद्धति के अठारह प्रकार बताये गये हैं जी 
ब्राह्मे लिपि के अठारह भेद हैं। इन मेदों में ब्राह्मो को भी गिना गया हैं 
जिसके कारण भेदों की सख्या उन्‍नीस हो गई है । इन भेदों के नाम इस प्रकार 
हैं. १ ब्राह्मी, २ यावनी, हे दोषोपकरिका, ४ खरोष्ट्रिका, ५ 
खरश्राविता, ६ पकारादिका, ७ उच्चत्तरिका, ८ अक्षरपृष्ठिका, ९ 
भोगवतिका, १० वैणयिका, ११ निहक्ृविका, १२ अकलिपि, (रे गणित- 
लिपि, १४ गाघव॑किपि, १५ भृतलिपि, १६ आाद्शलिपि, १६ महँत्वरी- 
लिपि, १८ द्राविडलिपि, १९ पुलिदरिपि । वृत्तिकार ने इस सूत्र की ठीका 
करते हुए लिखा है कि इन लिपियो के स्वरूप के विषय में किसी प्रकार का 
विवरण उपलब्ध नही हुआ अत यहाँ कुछ न लिखा गया एतत्स्वडप न दृष्ट, 
डइति न दश्शितम । 

वर्तमान में उपलब्ध साथनो के आधार पर लिपियो के विपय में इतना कहा 
जा सकता है कि अद्योक के शिलालेखो मे प्रयुक्‍त लिपि का नाप्त क्राह्मीलिपि हैं । 
यावनीलिपि अर्थात्‌ यवनों की लिपि । भारतीय छोगों से भिन्‍न छोगों की लिपि 
यावनीलिपि कहलाती है, यथा अरबी, फारसी आदि । खरोष्ठी लिपि दाहिनी 
ओर से प्रार्म्म कर बाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि का प्रवार गाधार 
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देश में था। इस लिपि में उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश में अध्लोक के एक-दो 
घिछालेस मिलते हैं। गधे के होठ को सरोप्ठ कहते हैं। कदाचित्‌ इस लिपि 
के मोह का सम्बन्ध गधे फे होठ फे साथ हो और इसीलिए इसका नाम सरोष्टी 
सरोप्ठिक्ता अयवा सरोष्ट्रिका पा हो । सरशाविता बर्यात्‌ सुनने में फठोर छगने 
पालो । संमवत' इस लिपि फा उच्चारण कर्ण के लिए पढठोर हो जिसमे इसका 
नाम सरयाविता प्रचलित हुआ हो । पकारादिका जिसका प्राकृत रूप पहाराइआ 
हूथवा परआराइलआ है, समवत पकरार से भ्रारम होती हो जिससे इसका यह नाम 
पड़ा हो। निछ्ननविका का आर्य है सांगेतिक अथया गुप्तलिवि। फ्दाचित्‌ यह 
लिपि विशेष प्रकार फे संकेतों से निमित हुई हो । जंकों से निर्मित लिपि झा 
नाम अकलिपि हैं। गणितशास्त्र सम्बन्धी समेतों फ्री लिवि को गणितिपि 
इहते है। गांपवेलिपि लर्पात गधों की लिपि एय भूतलिपि अर्थात्‌ भृतों फो 
लिपि । समवत' गंध जाति में काम में माने वाली लिपि का नाम गाधयछिपि 
एव भूतजाति में अर्थात भोट याने भोटिया छोगो में अपया भूटान के छोगों 
में प्रचल्धि लिपि का नाम भूर्तालपि पा हो। कदाचित्‌ वैधायों भाषा की 
लिपि भूतलिपि हो । आादशलिपि के विषय में गुछ ज्ञात नही हुआ है । माहेदबरों 
फो लिपि का नाम माहश्वरोलिपि हैँ! यतमान में माहेदवरी नाप्रक एक जाति 
हैं। उमफ्रे माप इस लिपि का फोई सम्बन्ध है या नही, यह अन्येपणोय हूँ । 
द्रविडों को लिपि का नाम द्राविशधलिपि है। पुछिदलिपि ध्ायद भील छोगो 
फो लिपि हो । दोष लिपियों के विषय में फोई विशेष बात माठूम नही हुई है । 
लिपिविपयक मृल्त पाठ की अपधुद्धि के फारण भी एसद्रिपयफ विशेष कठिनाई 
सामने आठी है । वीद्धग्रय छछितविस्तर में चौमठ लिपियों के नाम बताये गये हैं । 
इन एवं इस प्रकार फे अन्यत्र उल्लिसित नामों फे साथ इस पाठ फो मिलाकर 
घुद्द कर लेना चाहिए | 

समवार्यांग, सू ४३ में श्राही लिपि में उपयोग में लाने वाले अक्षरों फी सख्या 
४६ बताई हूँ । वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्टोफरण करते हुए बताया 
हैं कि ये ४६ अक्षर अकार से लगाकर क्ष सहित हफार तक फे होने चाहिए । 
इनमें ऋ, ऋ, झ, दू और छ् ये पाँच अक्षर नहीं गिनने चाहिए । यह ४६ फी 
सम्या इस प्रकार है. ऋ, ऋ, व भौर छू इन चारो स्वरो के अतिरिक्त अ से 
लगाकर अ तक के १२ स्वर, क से छगाकर म सक के २५ स्पर्दाक्षर, य॑, र, 
ल गौर व ये ४ अतस्य, थ, प, स और ह ये ४ उष्माक्षर, १क्ष ८ १२५ २५+ 
४--४+क १५०४६ । 
अनुपलब्ध शास्त्र 

स्थानाग वे समवायांग में कुछ ऐसे जैनशास्त्रों फे नाम भी मिलते हैँ जो 
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वर्तमान में अनुपलव्ध है । इसी प्रकार इसमे अतकृहशा एवं अनुत्तरौपपातिक नामक 
अगों के ऐसे प्रकरणों का भी उल्लेख है जो इन ग्रन्थों के उपलब्ध सस्करण में 
अनुपलब्ध हैं। मालूम होता है या तो नामो में कुछ परिवतन हो गया है या 
वाचना में अन्तर हुआ है । 
गर्भवारण 

स्थानाग, सू ४१६ में बताया गया है कि पुरुष के ससर्ग के बिना भी 
निम्तोक्‍्त पाँच कारणों से स्त्री गर्भ घारण कर सकती है (१) जिस स्थान पर 
पुरुष का वीय॑ पडा हो उस स्थान पर स्त्री इस ढंग से बैठे कि उसकी योनि में 
वीय॑ प्रविष्ट हो जाय (२) वीर्यससक्त वस्त्रादि द्वारा वीय॑ के अणु स्त्री की 
योनि में प्रविष्ट हो जायें, (३) पुत्र की आकाक्षा से नारी स्वय वीर्याणुओं को 
अपनी योनि में रखे अथवा अन्य से रखवावे, (४) वीर्याणुयुक्त पाती पीये, (५) 
वीर्याणुयुक्त पानी में स्तान करे । 
भूकम्प * 

स्थानाग सू १९८ में भूकम्प के तीन कारण बताये गये हैं. (१) पृथ्वी के 
नीचे के घनवात के व्याकुछ होने पर घनोदधि में तूफान आते पर, (२) किसी 
महासमथं महोरग देव" द्वारा अपना सामथ्य॑ दिखाने के लिए पृथ्वी को चालित 
करने पर, (३) नागों एवं सुपर्णो-गरुडो में सग्राम होने पर । 
नदियाँ 

स्थानाग, सू ८८ में भरतक्षेत्र में बहनेवाली दो महानदियों के नामों का 
उल्लेख है गगा और सिंघु। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि गगा नाम 
आर्यभाषामाषियों के उच्चारण का हैं। इसका वास्तविक नाम तो खोंग है। 
'खोग” दाब्द तिब्बती भाषा का है जिसका अथे होता हैँ नदी | इस शब्द का 
भारतीय उच्चारण गया है। यह शब्द अति हूम्बे काल से अपने मूल अथ॑ को 
छोष्ट कर विद्येष नदी के नाम के रूप में प्रचलित हो गया है। सू० ४१२ में 
गगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और मही--ये पाँच नदियाँ महार्णवरूप अर्थात 
समुद्र के समान कही गई हैं । इन्हें जैन श्रमणों व श्रमणियों को महीने में दो-तीन 
बार पार करने के लिए कहा गया हूँ । 


राजधानियाँ - 
स्थानाग सू ० ७१८ में भरतक्षीत्र की निम्नोक्‍्त दस राजघानियों के नाम 


गिनाये गये हैं चपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, हस्तिनापुर, 


१ एक प्रकार का व्यन्तर देव 
२ भवनपति देवों की दो जातियाँ 


स्थानाग व समवायाग रररे 


कापिल्य, मिषिला, फोधादों मोर राजगृह । वृत्तिकार ने एनसे सम्भन्पित देशों 
के नाम इस प्रकार बताये है - लग, धूरमेन, काशी, कुणाल, फोशल, कुर, पाचाल, 
विदेह, वत्म और मंगघ । मत्तिकार ने यह भो लिया है कि श्रमण-प्रमणियों को 
हो गजघानियों में उत्तम के तौर पर अर्थात्‌ सामान्यतया महीने में दोन्तोन 
बार अपवा इससे अधिफ प्रवेंध नहीं करना चाहिए मर्मोकि वहाँ यौवनसम्पन्न 
रमपोय वारांगगामों एवं जाय मोटक तया वामतोत्तेजक सामग्री फे दर्शन से 
अनेक प्रसार के दूघनों को समावना रहतो है। वृत्तिफार ने यह एक विशेष 
महत््वूण वात लिसी हैं शिसको और वतंमानकाल़ोन श्रमणमप्र का ष्यान आउष्ट 
होना अत्यायश्यक है। राजघानियाँ तो अमेक है किलतु यहाँ दम की विवक्षा के 
कारण दस ही नाप गिनाये गये है । 
चृष्टि 

इसो अग के सू० १७६ में अल्यवष्टि एवं महावृध्टि के सीन-तोन कारण 
बतलाये गये है. १ जिस देश अथवा प्रदेश में जलयोनि फे जीय अथपा पुदूगल 
अन्प मात्रा में हो वहां अल्पयृष्टि होतो हैं। २ जिस देश अथया प्रदेश में देव, 
नाग, यक्ष, भूत आदि की सम्यग्‌ भारापना न होती हो वहाँ अत्पवृष्टि होती है । 
३ जहाँ से जलयोनि के पुदुगठो अर्पात बादलों फो बायु अन्यत्र सींच छे जाता 
हैं अपवा बिगेर देता है पहाँ अल्पवृष्टि होती हैँ। इनऐे ठोक विपरोत त्तोन 
कारणों से बहुदुष्टि अथवा महावृष्टि होती हैं। यहाँ वत्ताये गये देव, नाग, यक्ष, 
भूत आादि को आराधना रूप कारण का यूष्टि के साथ कया का्यकारण सम्बन्ध है, 
यह समझ में नहीं आता । सम्मत्र है, इसका सम्बन्ध वैदिक परम्परा की उस 
सान्‍्यता मे हो जिममें यश द्वारा देवों फो प्रमन्‍्त्र कर उनके द्वारा मेधों का श्रादु- 
माव माना जाता है । 

हम प्रकार एन दोनों अगों में अनेक विषयों का परिचय प्राप्त होता है । 
वृत्तिकार ने अति परिश्रमपूर्वक एन पर वियेचन छिखा है। इससे सूत्रों को 
समझने में बहुत सहायता मिलती है । यदि यह वृत्ति न होतो तो इन अंगों को 
सम्पूर्णंतया समचना अशवय नहीं तो भी दु शवय तो अवश्य होता । इस दृष्टि से 
चृत्तिकार को बहुशुवता, प्रवचनभक्ति एवं अन्य परम्परा के ग्रन्थों का उपयोग 
की वृत्ति विशेष प्रश्नतनीय हैँ | 
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षष्ठ प्रकरण 
व्याख्याप्रज्ञप्ति 


पाँचवें अंग का नाम वियाहपण्णत्ति--व्यास्याप्रज्ञप्ति' है । अन्य भ्गों की 
अपेक्षा अधिक विशाल एव इसीलिए अधिक पृज्य होने के कारण इसका दूसरा 
नाम भगवती भी प्रसिद्ध है । विद्यमान व्याख्याप्रज्ञप्ति का ग्रथाग्र १५००० इलोक- 
प्रमाण है। इसका ध्राकृत नाम वियाह॒पण्णत्ति है किन्तु लेखको--प्र तिलिपिकारो 
की असावधानी के कारण कही-कही विवाहपण्णत्ति तथा विवाहपण्णत्ति पाठ भी 
उपलब्ध होता हैं। इस प्रकार वियाहपण्णत्ति, विवाहपण्णत्ति एव विबाहपण्णत्ति 
इन तीन पाठो में वियाहपण्णत्ति पाठ ही प्रामाणिक एव प्रतिष्ठित है । जहाँ कहीं 
यह नाम सस्कृत में आया है, सवत्र व्याख्याप्रज्ञप्ति शब्द का ही प्रयोग हुआ है । 
वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने इन तीनो पाठो में से वियाहपण्णत्ति पाठ की व्यास्या 


१ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित--आगमोदय समिति, बम्बई सन्‌ १९१८- 
१९२१, घनपतसिह बनारस, सन्‌ १८८२, ऋषभदेवजी केशरीमरूणी 
जैन एवे० सस्था, रतलाम, सन्‌ १९३७-१९४० (१४ शतक तक) 

(मा) १५ वें शतक का अग्रेजी अनुवाद--र्ि०४7०, 07थावफ [० 
उपासकदणा,आं0॥077604 [7008, (४०४४०, ।8835-4 888, 

(६) षष्ठ शतक तक अभयदेवकृत वृत्ति व उसके गुजराती अनुवाद के साथ-- 
बेचरदास दोशी, जिनागम प्रकादाक सभा, बम्बई, वि,स १९७४- 
१९७९, दातक ७-१५ मूल व गुजराती अनुवाद--मगवानदास दोशी, 
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, वि स १९८५, शतक १६-४१ भूछ व 
गुजराती अनुवाद--भगवान दास दोजझ्ी, जैन साहित्य प्रकाशन टुस्ट, 
महमदाबाद, वि स १९८८ 

(ई) भगवतीसार गुजराती छायानुवाद--गोपालदास जीवाभाई पढेल, जैव 
साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन्‌ १९३८ 

(उ) हिन्दी विषयानुवाद (शतक १०२०)--मदनकुमार मेहता, श्ुत-अकाशन- 
मन्दिर, कलकत्ता, वि स २०११ 

(ऊ) संस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजरातो अनुवाद के साथ--मुनि धासी- 
लाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन्‌ १९६१ 

(ऋ) हिन्दी अनुवाद के साथ--अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वि स रेड४६ 


व्याथ्याप्रज्ञप्ति र्२५ 


सर्वप्रथम करके इस पाठ को विशेष महत्त्व दिया है। व्याख्याप्रज्ञप्ति शब्द की 
व्याख्या वृत्तिकार ने अनेक भ्रकार से की है 


१. वि+आ+ ख्या + प्र + ज्ञप्ति अर्थात्‌ विविध प्रकार से समग्रतया कथन 
का प्रकृष्ट निरूषण । जिस ग्रन्थ में कथन का विविध ढग से सम्पुणतया प्रकृष्ट 
निरूपण किया गया हो वह प्रन्य व्यास्याप्रज्ञप्ति कहलाता है वि विविधा:, आ 
अभिविधिना, ख्या. ख्यानानि भगवतो महावीरस्य गौतमादिविनेयान्‌ प्रति 
प्रश्नितपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्या ता प्रज्ञाप्यन्ते प्ररूप्यन्ते भगवता 
सुधमंस्वामिना जम्बूनामानमभि यस्याम्‌ । 


२ वि+ आखूया + प्रश्प्ति अर्थात्‌ विविधघतया कथन का प्रज्ञापत। जिस 
शास्त्र में विविध रूप से कथन का प्रतिपादन किया गया हो उसका नाम है 
व्यास्याप्रज्ञप्ति | वृत्तिकार ने इस व्याख्या को यो बताया है. वि विविधतया 
विशेषेण वा आख्यायन्ते इति व्याख्या ता प्रन्नाप्यन्ते यस्याम््‌ 


३ व्याख्या + प्रज्ञा + आप्ति अथवा क्षात्ति अर्थात्‌ व्याख्यान की कुशछूता 
से प्राप्त होने वाला अथवा ग्रहण किया जाने वाला श्रुतविशेष व्याश्याप्रज्ञाप्ति 
मथवा व्याख्याप्रज्ञात्ति कहलाता हूँ । 

४ व्याख्याप्रज्ञ + आप्ति अथवा आत्ति अर्थात्‌ व्याख्यान करने में प्रज्ञ अर्थात्‌ 
कुशल भगवान्‌ से गणघर को जिस भ्रथ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो अथवा कुछ 
अ्रहण करने का अवसर मिले उसका नाम व्याख्याप्रज्ञाप्ति अथवा व्याख्याप्रज्ञात्ति है । 


विवाहप्रज्ञप्ति की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है. वि + वाह + 
प्रज्ञ॒प्ति अर्थात विविध प्रवाहों का प्रशापन । जिस शास्त्र में विविध अथवा विधिष्ट 
अथंप्रवाहों का निरूपण किया गया हो उसका नाम है विवाहप्रज्ञप्ति-विवाहपण्णत्ति । 

इसी प्रकार विबाघप्रज्ञप्ति का अथ॑ बताते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि वि 
अर्थात्‌ रहित बाघ भर्थात्‌ बाघा एव प्रश्ञप्ति अर्थात्‌ निरूपण याने जिस म्रन्ध में 
बाघारहित अर्थात्‌ प्रमाण से अबाधित निरूपण उपछव्ध हो उसका नाम विबाघ- 
प्रशप्ति--विवाहपण्णत्ति है । इन शब्दों में भी आप्ति एवं भात्ति जोडकर पुवंबत्‌ 
अर्थ समझ लेना चाहिए । 

उपलब्ध व्यास्याप्रज्ञप्ति में जो शैली विद्यमान है वह गौतम के प्रदनों एवं 
भगवान्‌ महावीर के उत्तरो के रूप में है। यह शैली अति प्राचीन प्रतीत होती 
है। अचेलक परम्परा के ग्रथ राजवातिक में भट्ट अकलक ने व्यास्याप्रज्ञप्ति में 
इस प्रकार की दौली होने का स्पष्ट उल्लेख किया हैँ - एवं हि व्याख्या- 
प्रज्ञप्तिदडकेषु उक्तम्ु इति गौतमप्रदने भगवता उक्तसु ( ब० ४, 
सु० २६, पृ० २४५ ) । 

१५ 


२२६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


इस अग के प्रकरणों को 'यय!--'गत' नाम दिया गया है। जैन परसरा 
में 'थत्तक' अब्द प्रसिद्ध हो है।यह छत! का ही रूप है। प्रत्येक प्रकरण 
के अन्त में 'सय समत्त' ऐसा पाठ मिलता हैं। छात अथवा थतक में उद्देशक 
रूप उपपरिभाग हैं। ऐसे उपत्रिभाग कुछ थतकों में दम-दस हैं और कुछ में 
इससे भी अधिक है | इफनतालीसवें शतक में १९६ उद्देशक हैं। कुछ शततों 
में उद्देशको के स्थान पर वग हूँ जबकि कुछ में शतनामक उपविभाग भी हूँ एव 
इनकी सख्या ११४ तक है | केवल पन्द्रहवें शतक में कोई उपविभाग नहीं है । 
शत अयवा शतक का अथं सौ होठा है। इन छतर्कों में सौ का कोई सम्बन्ध 
दृष्टिगोचर नहीं होता । यह झत अथवा शतक नाम प्रस्तुत ग्रथ में रुढ है । 
कदाचित्‌ कभी यह नाम अन्वर्थ रहा हो । इस सम्बन्ध में वृत्तिकार ने कोई 
विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है । 
मगल 

भगवती के अतिरिक्त अग अथवा अगवाह्म किसी भी सूत्र के प्रारम्भ में मगल 
का कोई विदेप पाठ उपलब्ध नहीं होता। इस पाँचवें थग के प्रारम्भ में 
'त्तमो अरिहताण' आदि पाँच पद देकर शास्त्रकार ने मगर किया है | इसके वाद 
नमो वभीए लिवीए!' द्वारा ब्राह्मी लिपि को भी नमस्कार किया है । तदनन्तर 
प्रस्तुत अग के प्रथम शतक के उद्देशको में वर्णित विषयों का निर्देश करनेवाली 
एक सम्रह-गाथा दो गई हैं। इस गाथा के वाद नमो सुअस्स” रूप एक मंगल 
और आता हैँ । इसे प्रथम शतक का मगल कह सकते हैं। शतक के प्रारम्भ 
में उपोद्घात है जिसमें राजगृह नगर, गुणशिलक चैत्य, राजा श्रेणिक तया रानी 
चिल्लणा का उल्लेख है | इसके वाद भगवान महावीर तथा उनके ग्रुणो का 
विस्तृत वणन है । तदनन्तर भगवान्‌ के प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गौतम, उनके 
गुण, शरीर आदि का विस्तृत परिचय हैँ। इसके बाद 'इद्रभूति ने भगवान्‌ 
से यो कहा” इम प्रकार के उल्लेख के साथ इस सूत्र में आने वाले प्रथम प्रश्न की 
शुरुआत होती है । वेसे तो इस सत्र में अनेक प्रकार के प्रश्न व उनके उत्तर है 
किन्तु अधिक भाग स्वर्गों, सूर्यों, इन्द्रो, असुरकुमारों, असुरकुमारेन्द्रो उनकी 
अग्रमहिषियो, उनके लोकपालो, नरको आदि से सम्बन्धित हैं। कुछ प्रश्न 
एक ही समान है । उनके उत्तर पूववत्‌ समझ लेने का निर्देश किया गया है। 
कुछ स्थानों पर पन्तवणा, जीवाभिगम, नदी आदि के समान तदू-तदू विषयों को 
समझ लेने का भी उल्लेख किया गया है। वैसे देखा जाय तो प्रथम शतक 
विशेष महत्वपूण है । भागे के शतको में किसी न किसी रूप में प्राय प्रथम 
शतक के विषयों की ही चर्चा की गई है । कुछ स्थानों पर अन्यतीधिकों के मत 
दिये गये हूँ किन्तु उनका कोई विशेष नाम नहीं बताया गया है। इस भग॒ में 
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प्रएन--पृथ्वीकाय यावत्‌ वनस्पतिकाय के जीव कितने समय में श्वास लेते है । 

उत्तर--विविघ समय में अर्थात्‌ विविध रीति से दवास लेते हैं । 

प्रशन--वया ये सव जीव जाहार लेते हैं ? 

उत्तर--हाँ ये सभी जीव आहार लेते है । 

प्रशन--ये सव जीव कितने समय में आहार ग्रहण करते हूँ ? 

उत्तर--ये सब जीव निरन्तर आहार ग्रहण करते है । 

ये जीव जिन पुदुगछों का आह्वार करते है वे काले, नीछे, पीले, छाल एव 
सफेद होते हूँ । ये सब सुगन्धी भी होते हैं भोर दुगंग्यी भी । स्वाद में सव प्रकार 
के स्वादो से युवत होते हैँ एवं स्पर्श में सब प्रकार के स्पर्श वाले होते है । 


इसी प्रकार के प्रदन द्वीन्द्रिय, शरीन्द्रिय एव चतुरिन्द्रिय सम्बन्धी भी है । 

प्रशन--जीव गात्मारभी है, परारभी है, उभयारभी हैं अधवा अनारभी है ? 

उत्तर--कुछ जीव आत्मारम्मी भी है, परारभी भी हैं उभयारभी भी हूँ तथा 
कुछ जीव आत्मारभी भी नही हैं, परारभी भी नही हैं और उभयारभी भो नही 
है किन्तु केवल अनारम्भी हैं । 

यहाँ भारम्म का अर्थ आस्रवद्वार सम्बन्धी प्रवृत्ति हैं। यतनारहित आचरण 
करने याले समस्त जीव भारम्भी ही हैं। यतनासहित एवं शास्त्रोषठ विधान के 
मनुसार आचरण फरने वाले जोव भी वैसे तो आरम्भी हैं किन्तु यतना वी अपक्षा 
से अनारम्मी हैं | सिद्ध आत्माएँ अधरीरी होने के फारण अनारम्भी ही # । 


प्रघन--वया असयत अथवा अविरत जीव भी मृत्यु के बाद देय होते हूँ ? 

उत्तत--हाँ, होते हैं । 

प्रन्‍म--यह पैसे ? 

उत्तर--फिन्‍्होने भूख, प्याम, डाम, मच्छर आदि के उपगरग अनिस्ठा में 
भी सहे है थे वाणव्यन्तर नामक देवो वी गति प्राप्त बरते ॥ । जिद्दोन श्याम 
पा अनिच्छा से भी पालन किया हैं इस प्रवार की पुन बाखविधवा अगया 
कद्य आदि प्राणी देवगति प्राप्त करते है । जिटोने अनि्छापूर्यत भी भोग, ताय 
आदि मसत्न हिया है ये वी देवगाति प्राए्न बरते ? | 
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देवगति : 


जो असयत हैं अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर से सयम के उग्र अनुष्ठानों का आचरण 
करने चाले हूँ एवं भीतर से केवल मान-पूजा-प्रतिष्ठा के ही अभिलाषी हैं वे मर कर 
कम से कम भवनवासी नामक देवगति में उत्तन्न होते हैं व अधिक से अधिक 
ग्रेवेयक नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। जो सयम की अधिकाशतया 
निर्दोष आराघना करते हैं वे कम से कम सौधर्म नामक स्व में व अधिक से अधिक 
सर्वाधसिद्ध नामक विमान में देव होते हैं । जिन्होने सयम की विराधना की हो 
मर्थात्‌ सयमर का दूपित ढग से पालन किया हो । वे कम से कम भवनवासी देवयोनि 
में व अधिक से अधिक सौधर्म देवलोक में जन्म ग्रहण करते हैं। जो श्रावक धर्म 
का अधिकाशतया निर्दोष ढग से पालन करते हैं वें कम से कम सौवम देवलोक में 
व अधिक से अधिक अच्युत विमान में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। जिन्होंने 
शआवकघम का दूषित ढग से पालन किया हो वे कम से कम भवनवासी व अधिक 
से अधिक ज्योतिष्क देव होते हैं । जो जीव असज्ञी हैं अर्थात्‌ मन-रहित हैं वे 
परवशता के कारण दु ख सहन कर भवनवासी देव होते हैँ अथवा वाणव्यन्तर की 
गति प्राप्त करते हैं ॥ तापस लोग अर्थात्‌ जो जिनप्रवचत का पालन करने वाले 
नही हैं वे धोर तप के कारण कम से कम भवनवासी एवं अधिक से अधिक 
ज्योतिष्क देवो की गति प्राप्त करते हूँ । जो कादर्पिक हूँ भर्थात्‌ बहुरूपादि द्वारा 
दूसरो को हँसाने वाले हैँ वे केवल वाह्यरूप से जैन सयम की आराधना कर कम से 
कम भवनवासी एवं अधिक से अधिक सौधर्म॑ देव होते हैं। चरक अर्थात्‌ जोर से 
आवाज लगाकर भिक्षा प्राप्त करने वाले त्रिदडो, लग्रोट्धारी तथा परिक्षाजक 
भर्थात्‌ कपिलमुनि के शिष्य कम से कमर भवनवासो देव होते हैं एवं अधिक से 
अधिक ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग तक पहुंचते हैं। किल्विषिक अर्थात्‌ बाह्यतया जैन 
सयम की साधना करते हुए भी जो ज्ञान का, ज्ञानी का, घर्माचाये का, साघुओं 
का अवशणंवाद याति निन्‍्दा करने वाछे हैं वे कम से कम भवनवासी देव होते हैं एव 
अधिक से अधिक लातक नामक स्वर्ग तक पहुँचते हैं । जिनमार्गानुयायी तिय॑व्न्व 
अर्थात्‌ गाय, बल, धोडा आदि कम से कम भवनवासी देवरूफ से उत्पन्न होते हूँ 
एवं अधिक से अधिक लातक से भी आगे आये हुए सहस्तार नामक स्वर्ग तक जाते 
हैं । वृत्तिकार ने बताया है कि तिय॑ञच भो अपनी मर्यादा के अनुसार श्रावकवर्म॑ 
का पालन कर सकते हैँ । आजीविक अर्थात्‌ आजीविक मत के अनुयायी कम से 
कम भवनवासी देव होते हैं एव अधिक से अधिक सहस्रार से भी आगे आये हुए 
अच्युत नामक स्वर्ग तक जा सकते हैं । आभियोगिक अर्थात्‌ जो जैन वेषवारी 
होते हुए भी मश्र, तत्र, वशीकरण आदि का प्रयोग करने वाले हैँ, सिर पर विभूति 
अर्थात्‌ वासक्षेप डालते वाले हैं, प्रतिष्ठा के लिए निमित्तशास्त्र आदि का उपयोग 
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करने वाले हैं वे कम से कम भवनवामी देय होते है एवं अधिक से अधिक 
शच्युत नामक स्थ॒र्ग में जाते है | स्वलिंगी अर्थात्‌ केवल जैन वेष घारण करे 
वाले सम्यग्ददंनादि से भ्रप्ट सापु कम से कम मवनवासी देवरूप से उत्वन्न होते 
हैं व भधिक से अधिक ग्रेवेयक विमान में देव बनते है । यह सब देवग्रति प्राप्त 
होने की अवस्था में ही समहना चाहिए, भनिवायं रूप में मर्थात्‌ सामान्य नियम 
के तौर पर नही । 


उपयुक्‍त उल्लेख में महावीर के समकालीन आजीविको, बैदिक परम्परा के 
तापसो एव परिव्राजको तथा जैन श्रमण श्रमणियों एवं श्रावक-श्राविकाओ का निर्देश 
है। इसमें फेवल एक बौद्ध परम्परा के भिक्षुओं का कोई नामनिर्देश नही है। ऐपा 
क्यों ? यह एक विधारणीय प्रदन है | यह भी विचारणीय हैं कि जो केवल जैन 
वेषघारी हैं व वाह्मतया जैन अनुष्ठान करने वाले हैं किन्तु वस्तुत सम्यग्दर्शनरहिंत 
हैं वे ऊँचे से ऊँचे स्‍्वग तक कैसे पहुँच सकते हैं जबकि उसी प्रकार के अन्य 
वेषधारो मिथ्यादृष्टि वहाँ तक नही पहुँच सकते । तात्पयं यह जान पड़ता है. कि 
जैन वाह्य आचार की कठिनता भौर उप्रता अन्य श्रमणों और परित्राजकों को 
कपेक्षा अधिक सयम प्रधान थी जिसमे हिंसा आदि पापाचार की बाह्यरीति से 
समावना कम थी | अतएव दर्शनविशुद्धि न होने पर भी अन्य मिध्यादृष्टि की 
क्षपेक्षा जैनश्न मणो को उच्च स्थान दिया गया है । 


काक्षामोहनीय * 

निम्नैन्य श्रमण काक्षामोहनीय फर्म का किस प्रकार वेदन करते हैँ-“अनुभव 
करते हैं। ।इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने ञजांगे बताया है कि ज्ञानान्तर, 
दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर, कल्पान्तर, 
मार्गान्‍्तर, मतान्तर, भगान्तर, तयान्तर, नियमान्तर एव प्रमाणान्तरहप कारणों 
सै शकित, काक्षित, विचिकित्सित, वुद्धिमेद तथा चित्त की कलुषितता की श्राप्त 
निर्मन्य श्रमण काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। इन कारणों की व्याब्या 
वृत्तिकार ने इस भ्रकार की हैं -- 

शानान्तर--मत्ति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय व केवल रूप पाँच शानों--“शाव 
के प्रकारों के विषय मे शका करना । 

दर्शनान्तर---चक्षुदंशन, अचक्षुदंध्धन आदि दर्शन के अवान्तर भेदो के विषय 
मे श्रद्धा न रखना अथवा सम्यवत्वरूप दर्शन के औपशमिकादि भेदो के विषय में 
शका करना । 

चारित्ान्तर--सामायिक, छेदोपस्थापनीय आदि रूप चरित्र के प्रति तशय 
रखना । 
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प्रयनननानत२--चहुर्याम एय पंचयाम मे भेद के विद में धर गरया । 
प्रावपलिकाल्र--प्रावभनित अर्योत्‌ प्रन्‍भन का जाताो। प्राश्णतिकों फे 
भन्‍त-भमिन्‍ लायाए प्रयारों के प्रति घवा करता । 
इन्पान्तर--इत्य धर्षात साघार । धापार पे कपेएरल्व, अनेमभरत्र भादि 
मेंदे। फे प्रोव स्पय रखना । 


मारयन्तिर--चाग बर्षाह्‌ परम्परा से णछी छान बालो सामाघारी । विदिप 
प्रशार की सामाथारों मे दिपय में छथदा शगंया । 

मंतास्तर--पर म्परा से पसे दाने बारे मनातातरों के प्रति अपदा रसना । 

निममाम्तर--तूर नियम के बनते गत छग्प विममास्तारों फे प्रति सिश्शंस 
रसना | 

पअ्रमंधान्तर--प्रत्यप्तरूप एड प्रमाय दे अतिरिगा अम्य प्रमाणों के प्रति 
विश्वास में रंगना । 

दुप्तो प्रशार राय दारणोीं ये स्थूय में दिपम में भी मम लेता घाहिये । 

रोह बनगार में इस प्रदन वे उत्तर में हि झोब पहए है था बडोव, भगपाद 
मै बनाया है कि इन दोनों में से खमुद पहले है और अमुरु थाद में, ऐसा फोई 
हम नहीं है थे दोनों बदापँं घाश्वत है--तित्म है । 


लछोव वा आधार * 


गौतम ऐ इस प्रश्न मे उत्तर में हि सम्रप् छोक विसफे पार पर रहा 
हुआ है, भगवान्‌ में दताया हैं कि याजादा में क्लापार पर बायु, पायु के आपार पर 
समुद्द, ममुद्र के जापार पर पृथ्वी हुपा पृथ्वी के आपार पर समलत श्रग एवं र्थावर 
जोय रहे हुए है। समस्स लजीब जोयों के आपार पर रहें हुए है । छोक को 
ऐसा आपार-आपप भाव है, यहू वित्त श्रापार पर कहा णा सता हूँ ? इसके 
उत्तर में निम्न उदाहरण दिया गया है ॥-- 


शफ घड़ी मधप में हुया मर पर ऊपर से घाँप दो जाय । याद में उसे शोच 
से घ्रौप गर उपर का मुँह पोल दिया जाम। इसके ऊपर के भाग वी हुवा 
निमछ जायगी । फिर उस साझी भाग में पानी भर कर ऊपर से मुंह बाँध दिया 
जाय व बीघ थी गाठ खोल दी जाय । एमसे ऊपर के भाग में भरा हुआ पानी 
नीचे मरी 2६ हवा फे आधार पर टिका रहेगा। इसी प्रकार छोक पयत के 
आधार पर रहा हुआ है | अथवा जैसे फोई मनुष्य अपनी पमर पर हया से भरी 
हुई मधक बाँध फर पानो फे ऊपर तैरता रहता है, हुवता नही उसी प्रकार पायु 


फे ज्ञापार पर समग्र छोफ़ टिका हुआ हैं । इन उदाहरणों की परीक्षा आसानी से 
की जा सम्रती है । 
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पाद्वरपित्य 

पाएवनाथ की परम्परा के श्रमणों अर्थात्‌ पार्ष्वापत्यो द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्न 
प्रस्तुत सूत्र में सगृहीत है । कालासवेसियपुत्त नामक पार्श्वापत्य भगवान्‌ महावीर 
के शिष्यो से कहते है कि हे स्थविरों | आप छोग सामायिक नहीं जानते, 
सामायिक का अथं नहीं जानते, प्रत्यात्यान नही जानते, प्रत्याख्यान का अर्थ नहीं 
जानते, सयम नही जानते, सयम का अर्थ नहीं जानते, सवर व सवर का अथ नहीं 
जानते, विवेक व विवेक का अर्थ नही जानतें, व्युत्गगं व ब्युत्सगं का अथ॑ नहीं 
जानते । यह सुनकर महावीर के शिष्य कालासवेसियपुत्त से कहते हैँ कि हे जाय 
हम छोग सामायिक आदि व सामायिक आदि का अथ जानते हैं । यह सुन कर 
पाइवपित्य अनगार ने उन स्थविरों से पूछा कि यदि आप लोग यह सव जानते हूँ 
तो बताइए कि सामायिक आदि क्‍या हैं व सामायिक आदि का अथ वया है” 
इसका उत्तर देते हुऐ वे स्थविर कहने लगे कि अपनी आत्मा सामायिक है व अपनी 
मात्मा ही सामायिक का अथे हूँ। इसी प्रकार बात्मा ही प्रत्याल्यात व 
प्रत्यास्यान का अथ है, इत्यादि । यह सुनकर पार्द्वापत्य अनगार ने पूछा कि 
यदि ऐसा है तो फिर आप लोग क्रोध, मान, माया व लछोम का त्याग करने के 
वाद इनकी ग्हा--निन्‍्दा क्यों करते हैं ? इसके उत्तर में स्थविरों ने कहा कि 
सयम के लिए हम क्रोघादि की गहाँ करते हैं। यह सुन कर काछासवेसियपृत्त 
ने पूछा कि गह्ा सयम है या अग॒र्हा ? स्थविरों ने कहा कि गह्हाँ सयम है, 
अग्ह सयम नही । गहां समस्त दोषों को दूर करतो है एवं उसके द्वारा हमारी 
आत्मा सयम मे स्थापित होती हैं। इससे आत्मा में सयम का उपचय अर्थात्‌ 
सग्रह होता हैं। यह सब सुनकर कालासवेसियपुत्त को सतोष हुआ और 
उन्होने महावीर के स्थविरों को बदन किया, नमन किया व यह स्वोकार किया 
कि सामायिक से लेकर व्युत्सग तथा गहाँ तक के सब पदो का मुझे ऐसा ज्ञान 
नही है । मैंने इस विषय में ऐसा विवेचन भी नहीं सुना है | इन सब पदों का 
भुझे ज्ञान नही है, अभिगम नही है अत ये सब पद मेरे लिए अदृष्ट हैं, अश्रुतदृव 
हैं, अस्मृतपू्व॑ हैं, अविज्ञात हैं, अव्याकृत हैं, अपुथक्क्ृत हैं, अनुदुघृत हैं, अनवधारित 
हैं। इसीलिए जैसा आपने कहा वैसी मुझे श्रद्धा न थी, प्रतीति न थी, रुचि न 
थी । अब आपकी बताई हुई सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं. एवं वैसी ही 
मेरी श्रद्धा, प्रतीत्ति व रुचि हो गई है| यह कह कर कालासवेसियपुयत्त ने उन 
स्थविरो वी परम्परा में मिल जाने का अपना विचार व्यक्त किया। स्थविरों 
की अनुमति से वे उनमें मिल गये एवं नग्नमाव, मु डभाव, अस्नान, अदन्तवावन, 
अछत्र, अनुपानहता ( जूते का त्याग ), भूमिशय्या, ब्रह्मचर्यवास, केशलोच, 
भिक्षाग्रहण आदि नियमों का पालन कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए । 
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इस उत्लेफ से यह स्पष्ट माऊम होता है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर व 
प्रमण भगवान्‌ परादवेताथ को परम्पराओं फे बीच विशेष भेद था । इनके साधु 
एक-दूसरे को मान्यतामों से अपरिचित थे । इनमें परस्पर यदनव्यवहार भी ने 
था। सूचह्ताग के योग्स्तुति अध्ययन में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान्‌ 
महावोर ने स्त्रीत्याग एव राधिभोजनविरमण रूप दो नियम नये बढ़ाये थे । 


पाययें शतक में भी पादर्वाउत्य स्थविरों की चर्चा आती है। उसमें यह 
बताया गया है कि पार्ययापत्य मगयान्‌ महावार के पास आकर बिना बदना- 
नमत्कार र्थि हो मपया अन्य किसी प्रकार से विनय को भाव दिखाये बिना ही 
उनसे पुछते है कि असस्येय छोक में रात्रि व दियस अनन्त होने हैं अथवा 
परिमित ? भगवान्‌ दोनो विरत्यों का उत्तर हाँ में दते हैं। इसका अय॑ यह है 
कि पत्तस्येय छोक में रात्रि व दियस अनन्त भो होते हैं मौर परिमित मी । 
तब ये वार्ष्यापरय भगवान्‌ से पूछते है कि यह कसे ? इसके उत्तर में महावीर 
कहते है कि आपके पुझपादानोय पार्प्य अहंत्‌ ने छोक फो ध्ाशवत कहा है, अनादि 
कहा हैं, अनन्त पहा हैँ तथा परिमित भी पह्ठा है। इसलिए उसमें राधि- 
दिवस अनन्त भी होते है तथा परिमित भी। यह सुनकर उन पाश्यपत्यों से 
भगवान्‌ महावोर को सयंध एवं सवदर्शों के रख में पहचाना, उ हें वन्‍्दना-तमस्कार 
“किया एवं उनकी परम्परा को स्वीकार किया । 


इस उल्लेस से यह स्पष्ट हैं कि भगवान्‌ महावीर य पाइयनाथ एक ही परम्परा 
के होपंकर है, यह तथ्य पार््वापत्यों फो शांत न था । 


इसी प्रकार का एफ उल्लेख नयें घातक में भी आता हैं। गागेय नामक 
वार्ख्वापत्य अनगार ने बिना बदना-तमस्कार किये हो भगवान्‌ महावीर से नरकादि 
विषयक कुछ प्रधन पूछे जिनका महावीर ने उत्तर दिया। इसके बाद दो गागेय 
नें भगवान्‌ को सर्वेक्ष-सर्वदर्शो के रूप में पहचाना | इसके पूर्य उन्हें इस वात 
का पता न था अथवा निदचय न था कि महावीर तीथेकर हैं, केयली हैं । 


चनस्पतिकाय . 


शतक सातवें व आठवें में वनत्पतिसम्पन्धी विवेचन है । सातवें तक के 
तृतीय उद्देशक में बताया गया हैं कि वनस्पतिकाय के जीव विस ऋतु में अधिक 
से अधिक आहार ग्रहण परते हैं व कित ऋतु में कम से कम आहार छिते हैं ? 
प्रावृदऋतु में अर्थात्‌ श्रावण-भाद्रपद में तथा वर्षाऋतु में अर्थात्‌ आश्विन-फांतिक 
में वनस्पतिकायिक जोव अधिक से अधिक आहार छेते हैं । शरदऋतु, हेमतऋतु, 
वसन्तऋतु एवं प्रीप्मऋतु मे इनका आहार उत्तरोत्तर कम होता जाता है 
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अर्थात्‌ ग्रीष्मऋतु में वनस्पतिकायिक जीव कम से क्रम भाहार ग्रहण करते हैं। 

यह कथन वतेमान विज्ञान की दृुध्टि से विचारणीय है। इसी उद्‌देशक में भागे 

बताया गया हूँ कि आन आादि अनन्त जीववाले वनस्पतिकायिक है। यहाँ मूल 

में मालुआ! शब्द का प्रयोग किया गया है । यह आलू अथवा आलुक नामक 

वनस्पत्ति वतमान में प्रचलित आलू से मिलतो-जुलती एक भिन्न प्रकार वी वनत्ति 

मालूम पड़ती हैँ क्योकि उस समय भारत में आत् की खेती होती थी अयवा नही, 

यह निश्चित नहों है। प्रसगवशात्‌ यह कहना मी अनुचित न होगा कि बालू 
मूं गफली की ही तरह डालियो पर लगने के कारण कदमूल में नहों गिने गा 
सकते । भगवान्‌ ऋषमभदेव के जमाने में युगलिक छोग कदाहारी-मूलाहारी होते 

थे फिर भी थे स्वगं में जाते थे । क्या वें कद और मूल वतमान कंद व मूछ से 

भिन्न तरह के होते थे ? वस्तुत सदगति का सम्बन्ध मूलगुणो के पालन हे 

मर्थात्‌ जोवनणुद्धि से है, न कि कदादि के भक्षण और अभक्षण से । 


जीव को समानता 

सातवें शतक के आठवें उद्देशक में मगवान्‌ ने बताया हैं कि हाथी मोर 
कुथु का जीव समान हैं। विशेष वर्णन के लिए सूत्रकार ने रायपसेणइज्ज सूत्र 
देखने को सूचना दी हैं। रायपसेणइज्ज में केशिकुमार श्रमण ने राजा पएसी के 
साथ आत्मा के स्वृतन्त्र अस्तित्व के विधय में चर्चा की हैं। उस प्रसंग पर एक 
प्रदन के उत्तर में दीपक के प्रकाश का उदाहरण देकर हाथी और कु थु के जीव 
की समानता समझ्ाई गई है। इससे जीव फी सकुचन-प्रसारणशीलता सिद्ध 
होती हैँ । 
केवली 

छठें शतक के दसवें उद्देशक मे एक प्रदन है कि क्या केवलो इद्वियों द्वारा 
जानता है, देखता है ? उत्तर मे बताया गया है कि नही, ऐंसा नहीं होता। 
अठारहवें शतक के सातवें उद्देशक में एक प्रइदन है कि जब केवली के शरीर में 
यक्ष का आवेश आता हैं तब क्या वह अन्यतीर्थिकों के कंथनानुसार दो 
भाषाएं--असत्य और सत्यासत्य बोलता हैं ? इसका उत्तर देते हुए बताया गया 
है कि अन्यतीथिको का यह कथन मिथ्या है। केवली के शरीर में यक्ष का आवेश 
नही आता अत यक्ष के आवेश से आदवेष्टित होकर वह इस प्रकार की दी 
भाषाएँ नही बोलता। केवली सदा सत्य औौर असत्यमृषा--इस प्रकार की दो 
भाषाएं बोलता है । 
शवासोच्छवास 

द्वितीय शतक के प्रथम उद्देशक सें प्रद है कि दवीखिय, त्रीन्दिय, 
चतुरिन्द्रिय और पचेन्रिय जीवों की तरह बया पृथ्वीकायिक आदि एकेलिय 
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जीव भी इवासोच्छवास छेते हैं ? उत्तर में बताया गया है कि हा, लेते हैँ । क्या 
वायुकाय के जीव भी वायुकाय को ही दध्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करते हैं ? 
यहा पर वृत्तिकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो वायुकाय एवासोच्छवास के रूप 
में ग्रहण किया जाता है वह चेतना नही अपितु जड अर्थात्‌ पुदूगलरूप होता है | 
उसकी स्वतन्त्र वर्गंणाएं होती है जिन्हें ध्वासोच्छुवास-वर्गंणा कहते हैं । 
जमालि-चरित - 

नवें शतक के तैतीसवें उद्देशक में जमालि का पूरा चरित्र है। उसमें उसे 
ब्राह्मणकुडग्राम से पश्चिम में स्थित क्षत्रियकुडग्राम का निवासी क्षत्रियकुमार 
बताया गया हैं तथा उसके माता-पिता का नाम नहीं दिया गया है। भगवान्‌ 
भहावीर के उसके नगर में जाने पर वह उनके दर्यंन के लिए गया एवं बोध प्राप्त 
कर भगवान्‌ का शिष्य बना | बाद में उसका भगवान्‌ के अमुक विचारों से 
विरोध होने पर उनसे अलग हो गया । इस पुरे वर्णन में कही भी यह उल्लेख 
नही हैं कि जमालि महावीर का जामाता था अथवा उनकी कन्या से उसका 
विवाह हुआ था। जब वह दीक्षा ग्रहण करता है तब रजोहरण व पडिग्गह 
अर्थात्‌ पात्र ये दो उपकरण हो लेता है। मुहपत्ती भादि किन्हीं भी अन्य 
उपकरणों का इनके साथ उल्लेख नही है । जब जमालि भगवान्‌ से अलग होता है 
बोर उनके अमृक विचारो से भिन्‍न प्रकार के विचारों का प्रचार करता है 
तब यह अपने आप को जिन एवं केवछी कहता है तथा महावीर के अन्य 
छद्मस्थ शिष्यो से खुद को भिन्‍न मानता है। इससे अनुमान छूगाया जा सकता 
हैं कि जिन! मौर 'केवली' शब्द का प्रयोग उस समय के विचारक किस ढग 
से करते थे । महावीर से अलग होकर अपनी भिन्‍न विचारधारा का प्रचार 
करने वाला गोशालक भी महावोर से यही कहता था कि मैं जिन हूँ, केवली हूं 
एवं आपके शिष्य ग्रोद्याछाक से भिन्‍न हेँ। जब जमालि यो कहता है कि अब 
मैं जिन हूँ, केवली हैँ तब महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रमूति गौतम जमालि से 
कहते हैं कि केव छी का ज्ञान-दर्शन तो पव॑तादि से निरूद्ध नहीं होता । यदि तुम 
सचमृूच केवली अथवा जिन हो तो मेरे इन दो प्रइतों के उत्तर दो--यह लोक 
शादवत है मथवा मशाब्वत्त ? यह जीव शाइवत है अथवा अशाइवत ? ये प्रश्न 
सुनकर जमालि निरूत्तर हो गया। यह देख कर भगवान्‌ महावीर जमालि से 
कहने लगें कि मेरे अनेक शिष्य जो कि छद्मस्थ हैं इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते 
हैं। फिर भी वे तुम्हारी तरह यो नहीं कहते कि हम जिन हूँ, केवली हैं | अन्त 
में जब जमालि मृत्यु को प्राप्त होता है तब गौतम भगवान्‌ से पुछते हैं कि 
आपका जमालि नामक कुश्षिष्य मरकर किस गति में गया ? इसका उत्तर देते 
हुए महावीर कहते हूँ कि मेरा कुद्धिष्य अनगार जमालि मरकर अधघम जाति की 
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देवगति में गया हैं । वह ससार में घूमता-घूमता अन्त में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, 
भुक्त होगा । 
शिवराजषि 

ग्यारहवें शतक के नवें उद्देशक में हत्यिनागपुर के राजा शिव का वर्णन है। 
इस राजा को इतिहास की दृष्टि से देखा जाय अथवा केवछ दतकथा की दृष्टि पे, 
इसका निर्णय नही किया जा सकता | इसके सामत राजा भी थे, ऐसा उल्लेख 
मिलता है । इससे अनुमान छगाया जा सकता है कि यह कोई विशिष्ट राजा 
रहा होगा। इसे तापस होने की इच्छा होती है अत अपने पुत्र शिवमद्र को 
गद्‌दी पर बैठाकर स्वय दिश्ञाप्रोक्षक परम्परा की दीक्षा स्वीकार करते के लिए 
गया के किनारे रहने वाले वानप्रस्थ तापसो के पास आता है एवं उससे दीक्षा 


लेता है । दीक्षा लेते ही वह निरन्तर षष्ठ तप करने की प्रतिज्ञा करता हैं । 
इस तप के साथ वह रोज आतापनाभूमि पर आतापना छेता है । उसकी नित्य 


की चर्चा इस प्रकार बताई गई हैं. षष्ठ तप के पारणा के दिन वह आतापना-भूमि 
सै उतर कर नीचे आता है, वृक्ष की छाल के कपडे पहनता है, 
झोपडी में आता है फिर किढिण अर्थात्‌ बास का पात्र एवं सकाइय-” 
सकायिक अर्थात्‌ कावड ग्रहण करता है । बाद में पूर्वंदिशा का प्रोक्षण ( पानी 
का छिड़काव ) करता है एवं 'पूर्वंदिशा के सोम महाराज धर्म-साधता में प्रवृत्त 
शिवराज की रक्षा करें व पूर्व में रहे हुए कद, मूल, पत्र, पुष्प, फल था लेने की 
अनुमति दें” यो कहकर पूर्व में जाकर कदादि से अपना कावड भरता है। बाद में 
शाखा, कुश, समिघा, पत्र आदि लेकर अपनी झ्ञोंपडी में आता है । भाकर कागड 
आदि रखकर वेदिका को साफ कर पानी व गोबर से पुताई करता है | बाद # 
हाथ में शाखा व कलश लेकर गगानदी में उतरता है, स्नान करता है, देवक् 
पितृकर्म करता है, शाखा व पानी से भरा कलश लेकर अपनी क्षोपडी में भाता है 
कुश आदि द्वारा वेदिका बनाता है, अरणि को घिसकर अग्नि प्रकट करता है, 
समिघा आदि जछाता है व अग्नि की दाहिनी ओर निम्नोक्त सात वस्तुएं रखता 
हैं. सकथा ( तापस का एक उपकरण ) वल्कल, ठाण अर्थात्‌ दीप, शब्योपकरण। 
कमण्डल, दण्ड और सातवाँ वह खुद । तदनन्तर मधु, घी और चावल अग्नि में 
होम करता है, चरुवलि तैयार करता है, चरबलि द्वारा वैश्वदेव बनाता है, 
की पूजा करता है और बाद में भोजन करता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा के 
यम महाराज की, पश्चिम दिशा के वरुण महाराज की एवं उत्तर दिया के वेश्रमण 
महाराज की अनुमति छेकर उपयु'क्‍त सब क्रियाएँ करता है । | 

ये शिवराजपि यो कहते थे कि यह पृथ्वी सात द्वीप व सात समुद्र वाली है ! 
इसके बाद कुछ नही है। जब इन्हें भगवान्‌ महावीर के आगमन को पता 
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लगता है तब ये उनके पास जाकर उनका उपदेश सुनकर उनके दिष्य हो जाते 
हैं । ग्यारह अग पढकर अन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैँ । 


परिव्राजक तापस : 


जैंसे इस सूत्र में कई तापसो का वर्णन आता है वैसे ही औपपातिक सूत्र में 
परिव्राजक तापसों के अनेक प्रकार बताये गये हैं यथा--अग्निहोन्नीय, पोत्तिय--- 
लुगी पहनने वाले, कोत्तिय--जमीन पर सोने वाले, जन्नई--यज्ञ करने वाले, 
हुबउट्ठ--कुडी रखने वाले श्रमण, दतुबलललिय--दाँतों से कच्चे फल खाने वाले, 
उम्मज्जग--केवल डुबकी ऊगाकर स्नान करने वाले, समज्जग--वार-बार हुबकी 
लगाकर स्नान करने वाले, निमज्जग--स्नान के लिए पानी में लम्बे समय तक पडे 
रहने वाले, सपक्खाग--शरीर पर मिट्टी घिस कर स्नान करने वाले, 
दक्‍क्खिणकूलग---गगा के दक्षिणी किनारे रहने वाले, उत्तरकूछग--गगा के उत्तरी 
किनारे रहने वाले, सख्घमग--अतिथि को खाने के लिए निमन्त्रित करने हेतु 
शख फूकने वाले, कूलधमग---किनारे पर खडे रह कर अतिथि के लिए आवाज 
लगाने वाले, मियलुद्धघय--मृगलुब्धक, हस्तितापस--हाथी को मारकर उससे जीवन- 
निर्वाह करने वाले, उदुदडक-दण्ड ऊँचा रखकर फिरने वाले, विशाप्रोक्षक-पानी 
व्वारा दिश्या का प्रोक्षणकर-फल लेने वाले, वल्कवासी-वल्कल पहनने वाले चेलवासी- 
कपडा पहनने वाले, वेलबासी--समुद्र-तट पर रहने वाले, जलवासी--पावी में 
बैठे रहमे वाले, विलवासी--विलो में रहने वाले, बिना स्नान किए न खाने वाले, 
वृक्षमूलिक--वृक्ष के मूल के पास रहने वाले, जलभक्षी--केवल पानी पीने वाले, 
वायुभक्षी---केवल हवा खाने वाले, शैवालभक्षो, मूलाहारी, वद्ाहारी त्वगाहारी 
फलाहारी, पुष्पाहारी, वीजाहारों, पचागिनि तपने वाले आदि। यहाँ यह याद 
रखना जरूरी हैँ कि ये कन्दह्ारी तापस भी मर कर स्वर्ग में जाते हैं । 


व्यास्याप्रशप्ति में शिवराजपि की ही धरह स्कन्द, तामिल, पुरण, पुदुगल 
भ्रादि तापसो का भी वर्णन जाता है। इसमें दानामा और प्राणामा रूप दो 
तापसी दीक्षाओं का भी उल्लेख हैँ | दानामा अर्थात्‌ भिक्षा छाकर दान करने के 
आाचारवाली प्रन्नज्या और प्राणामा अर्थात्‌ प्राणिमात्र को प्रणाम करते रहने की 
प्रत्रज्या । इन तापसों में से कुछ ने स्व प्राप्त किया है तथा कुछ ने इन्द्रपद 
भी पाया है। इससे यह फलित होता है कि स्वग प्राप्ति के लिए कष्टमय तप को 
आवद्यकता है न कि यज्ञयागादि की । यह बताने के लिए प्रस्तुत सूच्र में 
बार-बार देवो व अधुरों का वर्णन दिया गया है। इसी दृष्टि से धृत्रकार ने 
देवासुर सम्राम का वर्णन भी किया है। इस संग्राम में देवेन्द्र शक्र से भयभीत 
हुआ असुरेन्द्र चमर भगवान्‌ महावीर की छारण में जाने के कारण बच जाता है । 
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यह सग्राम वैदिक देवासुर सग्राम का अनुकरण प्रतीत होता हैं । सग्राम का जो 
कारण बताया गया है वह अत्यन्त विछक्षण हैं। इससे यह भी फलित होता है 
कि इन्द्र जैसा सबल एवं समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार कापायिक वृत्तियों का 
श्षिकार बनकर पामर प्राणी की भाँति आचरण करने लगता है। स्वर्ग की जो 
घटनाएँ बार-बार आती हैं उन्हें पढने से यह मालूम होता है कि स्वर के प्राणी 
कितने अधम, चोर, असदाचारी एवं कलहप्रिय होते हैं ।॥ इन सब घटनाओं का 
अर्थ यही है कि स्वर्ग वाछनीय नही है अपितु मोक्ष वाछनीय है । छुद्ध सयम का 
फल निर्वाण है जबकि दूषित सयम से स्वर्ग को प्राप्ति होती है। स्वग का कारण 
यज्ञादि न होकर अहिसाप्रधान आचरण ही है । स्व भी निर्वाण प्राप्ति में एक 
बाघा है जिसे दूर करना आवश्यक हैं। इस प्रकार जैन निग्न॑न्थों ने स्वर्ग के 
स्थान पर मोक्ष को प्रतिष्ठित कर हिंसा अथवा भोग के बजाय अहिंसा अथवा 
त्याग की प्रतिष्ठा की है । 
स्व 

स्वर्ग के वर्णन में वस्त्र, अलकार, ग्रथ, पात्र, प्रतिमाएँ आदि उल्लिखित हैं। 
विमानों की रचना में विविध रत्नों, मणियों एवं बहुमूल्य पदार्थों का उपयोग 
बताया गया है! इसी प्रकार स्तम्भ, वेदिका, छप्पर, ढार, खिडकी, झूला, खूँटी 
आदि का भी उल्लेख किया गया है। ये सब चीजें स्वगं में कहाँ से आती हैं ” 
क्‍या यह इसी ससार के पदार्थों की कल्पित नकल नहीं है ? स्वयं लौकिक 
आनन्दोपभोग एवं विषयविलास की उत्कृष्ठतम सामग्री की उच्चतम कल्पना की 
श्रेष्ठतम नमूना हूँ । 

भगवान्‌ महावीर के समय में एक मान्यता यह थी कि युद्ध करने वाले स्व 
में जाते हैं। व्याख्याप्रश्षप्ति (शतक ७, उद्देशक ९) में इस सम्बन्ध में बताया 
गया है कि सम्राम करने वाले को सम्राम करने से स्वर्ग प्राप्त नही होता अपितु 
न्‍्यायपूर्वक सम्राम करने के बाद जो संग्रामकर्ता अपने दुष्कृत्यो के लिए पर्चात्तात 
करता है तथा उस पश्चात्ताप के कारण जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वह स्वग में 
जाता है। इसका अर्थ यह नही कि केवल सम्राम करने से किसी को स्वर्ग मिल 
जाता है। गीता (अध्याय २, इछोक ३७) के 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वयंस्‌ का 
रहस्योद्घाटन व्याख्याप्रज्ञप्ति के इस कथन में कितने सुदर ढग से किया गया है । 


देवभाषा * 

महावीर के समय में भाषा के सम्बन्ध में भी बहुत मिथ्याधारणा फैली हुई 
थी । अमुक भाषा देवभाषा है और अमुक भाषा अपश्रष्ट भाषा हैँ तथा देवभाषा 
चोलने से पुण्य होठा है और अपभ्रष्ट भाषा बोलने से पाप होठा है, इस प्रकार 
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की मान्यता ने लोगो के दिलो में घर कर रखा था | भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट 
कहा कि भाषा का पुण्य व पाप से कोई सम्बन्ध नहीं है । भाषा तो केवल बोल- 
चाल के व्यवहार का एक साधन अर्थात्‌ माष्यम हैँ। मनुष्य चाहे कोई भी भाषा 
चोले, यदि उसका घारित्र--आचरण शुद्ध होगा तो उसके जीवन का विकास 
होगा । व्याय्यात्रज्ञप्ति के पाँचवें शतक के चौथे उद्देशक में यह बताया गया है 
कि देव अर्धभागधी भाषा बोलते हूँ । देवों द्वारा वोलो जाने वाली भाषाओ में 
अधमागधी भाषा विशिष्ट है यद्यपि यहाँ यह प्रतिपादित नहीं किया गया हैं कि 
अधंमागधी भाषा वोलने से पृण्य होता है अथवा जोवन की शुद्धि होती है। 
चैंदिको एव जैनो को तरह अन्य सम्प्रदाय वाले भी देवो को विशिष्ट भाषा मानते 
हैं। ईसाई देवो की भाषा हित्रु मानते हैं जबकि मुसलमान देवों की भाषा अरबी 
मानते हैं । इस प्रकार प्राय प्रश्येक्त सम्प्रदाय वाले अपने-अपने शास्त्र को भाषा 
को देवभाषा कहते हैं । 


गोशालक * 


पद्रहवें शतक में मखलिपुश्र गोशालक का विस्तृत वर्णन हैँ । गोशालक के 
लिए मखलिपुश्न एवं मबखलिपुत्र इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा है। जैन 
शास्त्रों में मखलिपुत्र शब्द प्रचलित हैं जबकि बौद्ध परम्परा में मबखलिपृत्र शब्द 
का प्रयोग हुआ हूँ | हाथ में चित्रपट लेकर उनके द्वारा छोगो को उपदेश देकर 
अपनी आजोविका चलाने वाले भिक्षुक जैन परम्परा में 'मख” कहें गये हैं । 
श्रस्तुत शतक के अनुसार गोशालक" का जन्म सरवण नामक प्राम में रहने वाले 
वेंदविशारद गोबहुल ब्राह्मण को ग्रोगाला में हुआ था और इसोलिए उसके पिता 
मखलि मख एवं माता भद्रा ने अपने पुत्र का नाम गोशालक रखा। गोशालफ 
जब युवा हुआ एव ज्ञान-विज्ञान द्वारा परिपक्व हुआ तब उसने अपने पिता का 
धघा मखपना स्वीकार किया । ग्रोशालक्ष स्वय गृहस्थाश्रम में था या नही, इसके 
विषय में प्रस्तुत प्रकरण में कोई स्पष्ट उल्लेख नही है । चूंकि वह नग्न रहता 
था इससे मालूम होता है कि वह गृहस्थाश्रम में न रहा हो । जब महावीर 
दीक्षित होने के वाद दूसरे चातुर्मास में घमते-फिरते राजगृह के बाहर नालन्दा में 
आये एवं वुनकर-वास में ठहरे तव वही उनके पास ही मखलिपुशत्र गोशाक्क भी 
ठहरा हुआ था । इससे मालूम होता हैँ कि मख भिक्षुओं की परम्परा महावीर के 
दोक्षित होने के पूर्व भी विद्यमान थी । 


१ महावीरचरियं मे गोशालक के वृत्तात के लिए एक नई ही कल्पना बताई 
है| देखिए---महावी रचरिय, पष्ठ प्रस्ताव 


२४० जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


महावीर दोक्षित होने के बाद बारह वर्ष पयंन्‍्त कठोर तप साधना करते रहे। 
इसके बाद अर्थात्‌ वयालीस वर्ष को आयु में वीतराग हुए--केवली हुए । इसके 
बाद घमते-घुमते चौदह बप॑ में श्रावस्ती नगरी में आये । इसी समय मखल्पुष्र 
गोशालहक भी घृमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा । इस प्रकार गोशालक का भगवान्‌ 
महावोर के साथ छप्पन वष की आयु में पुन मिलाप हुआ | 

इस शतक में यह भी वताया गया है कि केवली होने के पूर्व राजगृह में 
महावीर के चमत्कारिक प्रमाव से आकर्षित होकर जब ग्रोश्ालक ने उनसे खुद 
अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्राथेना की तव वे मौन रहें। बाद 
में जब महावोर घूमते-घूमतें कोल्लाक सन्निवेश में पहुंचे तब वह फिर उन्हें 
दृढता-ढू ढ॒ता वहाँ जा पहुँचा एवं उनसे पुन अपना विष्य बना छेने की प्रार्थना 
की । इस बार महावीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी। वाद में वे दोनों 
छ वर्ष तक साथ फिरते रहें। इस समय एक प्रसग पर गोशालक ने महावीर 
के पास शीतलेदया होने की बात जानी एवं तेजोलेश्या के विषय में भी जानकारी 
प्राप्त की । उसने महावीर से तेजोलेद्या की लूब्धि प्राप्त करने का उपाय पूछा । 
महावीर से एतद्विषयक विधि जान कर उसने वह रूव्धि प्राप्त की । बाद में वह 
महावीर से अलूग होकर विचरने रूगा । 

सखलिपुत्र गोशालक् जब श्रावस्ती में अपनी अनन्य उपासिका हालाहला 
कुम्हारिन के यहाँ ठहरा हुआ था उस समय उसकी दीक्षापर्याय चौबीस वर्ष की 
थी। यह दीक्षापर्याय कौन-सी समझनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में मूल सूत्र में 
कोई स्पष्टीकरण नही हैं। सम्भवत यह दीक्षापर्याय महावीर से अछग होने के 
बाद की है जबकि इसने अपने नये मत का प्रचार शुरू किया । इस दीक्षा-पर्याय 
की स्पष्टता के विषय में प० कल्याणविजयजीकृत “अमण भगवात्‌ महावीर, 
देखना आवश्यक हूँ । 

मालूम होता है भगवान्‌ महावीर के प्रघान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को इस 
मखपरम्परा एवं मखलिपुत्र ग्ोशालक का विद्येप परिचय न था। इसीलिए वें 
भगवान्‌ से मखलिपुत्र का अथ से इति तक वृत्तान्त कहे की प्रार्थना करते हैं। 
उस समय नियतिवादी गोशारूक जिन, केवली एवं अहंत्‌ के रूप में प्रसिद्ध था । 
वह आजोविक परम्परा का प्रमुख आचाये था। उसका शिष्यपरिवार तथा 
उपासकवर्गं भी विशाल था। 

गोशालक के विपय में यह भी कहा गया है कि निम्नोक्त छ दिक्षाचर 
गोद्यालक से मिले एवं उसके साथी के रूप में रहने लगे शान, कलद, क्िकार, 
अछिद्र, अग्निवेश्यान और गोमायुपृश्न अजुन। इन विद्वाचरों के विषय में 


व्याख्याप्रश्प्ति २४१ 


दीकाकार कहते हैं कि ये भगवान्‌ महावीर के पथप्रष्ट शिष्य थे। चृणिकार का 
फथन है कि ये छ दिशाचर पासत्य अर्थात्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा के थे। 
आंवश्यकचुर्णि में जहाँ महावोर के चरित्र का वर्णन है वहाँ गोशालक का चरित्र 
भी दिया हुआ है । यह चरित्र बहुत हो हास्यास्पद एवं विलक्षण है | 


वायुकाथ व अग्निकाय 


सोलहवें शतक के प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि अधिकरणी भर्थात्‌ 
एरण पर हथोडा मारते हुए वायुकाय उत्पन्न होता है । वायुकाय के जीच अन्य 
पदार्थों का सत्पर्श होने पर ही मरते हैं, सस्पर्श के बिना नहीं। सिगढी 
( अगारकारिका--ध्गालका रिया ) में अग्निकाय के जोव जघन्य अन्तमूह॒त एव 
उत्कृष्ट तोन रात्रि-दिवस तक रहते हूँ । वहाँ वायुकायिक जीव भी उत्पन्न होते 
हैं एव रहते हैँ क्योंकि वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नही होती । 


जरा व शोक 


द्वितीय उद्देशक में जरा व शोक के विषय में प्रद्नोत्तर हैं । इसमें बताया 
गया है कि जिन जीवों के स्थूछ मन नही होता उन्हें शोक नही होता किन्तु जरा 
तो होती ही है। जिन जीवों के स्थूछ मन होता है उन्हें शोक भी होता हैं 
और जरा भी । यहाँ पर भवनपति व वैमानिक देवों के भी जरा व शोक होने 
फा स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार जन आगमों के अनुसार देव भी जरा व द्ोक 
से मुफ्त नहीं हैं । 
सावद्य व निरवच्य भाषा * 


इस प्रद्न के उत्तर में कि देवेन्द्र-देवराज शक्र सावद्य भाषा बोलता है अथवा 
निरवध, भगवान्‌ महावीर ने बताया है जब शक्र 'सुहुमकाय णिजहवित्ता 
शर्थात्‌ सुक्षकाय को ढेंक कर बोलता है वब निरवद्य--निष्पाप भाषा बोलता है 
तथा जब वह 'सु हुमकार्य अणिजुहतित्ता' भर्थात्‌ सूक्ष्मकाय को बिना ढेंके बोलता 
है, तब सावथ्--सपाप भाषा बोलता है । तातपय॑ यह है. कि हाथ अथवा वस्त्र 
द्वारा मुख ढेंक कर बोलने वाले की भाषा निष्पाप अर्थात्‌ निर्दोष होती हैँ जब कि 
मुख को ढेंके बिना बोलने वाले की भाषा सपाप भर्थात्‌ सदोष होती है ! इससे 
बोलने की एक जैनाभिमत विश्विष्ट पद्धति का पता लगता है । 
सम्यगदुष्टि व मिथ्यादृष्टि देव : 


पचम उद्देदक में उल्लुयतीर नामक नगर के एक जबू नामक चैत्य में भगवान्‌ 
सहावीर के आगमन का उल्लेख है | इस प्रकरण में भगवान्‌ ने शक्रेन्द्र के प्रश्न के 


उत्तर में बताया है कि महाऋद्धिसस्पत्न यावत्‌ महासुखसम्पन्त देव भी बाह्य 
१६ 


श्र जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


पुदुगलों को ग्रहण किये बिना आने-जाने, बोलने, आँख खोलने, माँख बद करने, 
अगोको सकुचित करने व फैलाने तथा विपयभोग करने में समथ नहीं। वाह्म पुदृ- 
गलो को ग्रहण कर ही वह ये सब कार्य कर सकता हैं। इसके बाद महादुक्रकत्प 
नामक स्वग में रहने वाले दो देवों के विवाद का वर्णन है एक देव सम्यगर्दृष्टि 
है भौर दूसरा मिथ्यादुष्टि । इस विवाद में सम्यग्दुष्टि अर्थात्‌ जैन देव ने मिथ्या 
दृष्टि अर्थात्‌ अजैन देव को पराजित किया | विवाद का विषय पृदूगछ परिणाम कहां 
गया है । इससे मालूम होता है कि स्वगंवासी देव भी पुद्गल-परिणाम आदि 
की चर्चा करते हैं । सम्यगदृष्टि देव का नाम गरगदत्त बताया ग्रया है। यह 
उसके पूर्व॑ जन्म का नाम है। देव होने के बाद भी पूर्व जन्म का ही नाम 
चलता है, ऐसी जैन परम्परा की मान्यता है। प्रस्तुत प्रकरण में -ग्रमदत्त 
देव का धृव जन्म मानने हुए कहा गया है कि वह हस्तिनापुर निवासी एक 
गृहपति था एवं तीर्थंकर मुनिसुत्रत के पास दीक्षित हुआ था । 


स्वप्न 

छठें उद्देदक में स्वप्न सम्बन्धी चर्चा हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि एक स्वप्न 
यथार्थ होता है अर्थात्‌ जैसा स्वप्न देखा हो वैसा ही फल मिलता है। दवुसरा स्वप्न 
अति विस्तारयुक्त होता है यह यथाथ होता भी है और नही भी | तीसरा चिन्ता- 
स्वप्न होता है अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था की चिन्ता स्वप्नरूप में प्रकट होती है । 
चौथा विपरीतश्वप्त द्वोता है भर्थात्‌ जैसा स्वप्न देखा हो उससे विपरीत फछ 
मिलता है । पाचवा अव्यक्तस्वप्न होता है भर्थात्‌ स्वप्नदशन में अस्पष्टता होती 
है । आगे बताया गया है कि पूरा सोया हुआ अथवा जगता हुआ व्यक्ति स्वप्न 
नही देख सकता अपितु कुछ सोया हुआ व कुछ जगता हुआ व्यक्ति ही स्वप्न देख 
सकता हैं ! सवृत, असवृत्त व सवृतासवृत्त ये तीनो ही जीव स्वप्न देखते हैं । इनमें 
से सवृत का स्वप्न यथार्थ ही होता है। असवृत व सवृतास वृत का स्वत यथाव 
भी हो सकता है और अयथाथ भी | साधारण स्वप्त ४२ प्रकार के हैं ओर 
महास्वप्न ३० प्रकार के हैं। इस प्रकार कुल ७२ प्रकार के स्वप्न होते हद । 
जब तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है तब वह चौहद महास्वप्त देखकर 
जागती है । इसो प्रकार चक्रवर्ती की माता के विषय में भी समझता 
चाहिए । वासुदेव की माता सात, बलदेव की माता चार और माण्डलिक राजा की 
माता एक स्वप्न देखकर जाग्ती है। श्रमण भगवान्‌ महावीर ने छद्मस्य 
अवस्था में एक रात्रि के अन्तिम प्रहर में दस महास्वप्न देखे थे । प्रस्तुत उद्‌देंशक 
में यह भी बताया गया है कि स्त्री अथवा पुरुष अमुक स्वप्न देखे तो उसे अबुर 
फल मिलता है । इस चर्चा से यह माछूम होता है कि णैन अगशास्त्रों में स्वप्नविद्या 
को भी अच्छा स्थान मिला है । 
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कोणिक का प्रधान हाथी : 

सत्रहवें शतक के प्रयम उद्देशक के प्रारंभ में राजा कीणिक के मुख्य हाथी 
के विषय में चर्चा है। इस चर्चा में मूल प्रश्न यह हैं कि यह हाथो पू्व॑भव में 
कहाँ था और मरकर कहाँ जायगा ? उत्तर में बठाया गया है कि यह हाथी 
पूवभव में अमुरदेव था और मरकर नरक में जायगा तथा वहा से महाविदेह वर्षे 
में जाकर निर्वाण प्राल्त करेगा । राजा कोणिक का प्रघान हाथी कितना भाग्य- 
शालो हैँ कि उसकी चर्चा भगवान्‌ महावोर के मुख से हुई है? इसके वाद इसी 
भ्रकार के अन्य हाथो भूतानद की चर्चा हैं। इसके वाद इसकी चर्चा है कि 
साड के वृक्ष पर चढकर उसे हिलाने वाले एवं फलों को नीचे गिराने वाले को 
कितनी क्रियाएँ लगतो हैं । इसके बाद भी इसी प्रकार की भर्चा है जो सामान्य 
युक्ष से सम्बन्धित है । इसके वाद इन्द्रिय,योग, शरीर आदि के विषय में चर्चा है। 
कम्प * 

तृतीय उद्देशक में इलेशो अर्थात्‌ शिलेश--मेर के समान अकप स्थिति को 
प्राप्त अनगार कैसा होता है, इसको चर्चा हैं। इस प्रसग पर कंप के पाँच प्रकार 
बताये गये हूँ : द्रव्यकप, क्षेत्रकप, कालकप, भावकप और भयकप । इसके बाद 
चलना को चर्चा है । अन्त में यह बताया गया है कि सवेग, निर्वेद, शुश्नूपा, 
आलोचना, अप्रतिवद्धता, कपायप्रत्याब्यान आदि निर्वाण-फल को उत्पन्न करते हैं। 
नरकस्थ एव स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक आदि जीव 

छठे उद्देशक में नरकस्थ पृथ्वोकायिक जीव फी सौधम॑ आदि देवलोक में 
उत्पत्ति होने के विपय में चर्चा है । सातवें में स्वगंस्थ पृथ्वीकायिक जीव की 
नरक में उत्पत्ति होवे के विषय में विचारणा है। भाठवें व नवें में इसी प्रकार 
की चर्चा अपूकायिक जीव के विपय में है । इससे मालूम पढता है कि स्व व 
नरक में भी पानी होता है । 
अथमता-अप्रथमता 

अठारहवें शतक में निम्नलिखित दस उद्देशक हैँ - १० प्रथम, २ विश्वास, 
३ माकदी, ४ प्राणातिपात, ५ अधुर, ६ फणित, ७ केवली ८ अनगार, 
5 भवद्रव्य, १० सोमिछ। प्रथम उद्देशक में जीव के जीवत्व की प्रथमता- 
अप्रथमता की चर्चा है। इसो प्रकार जीव के सिद्वत्व भादि का विघार किया 
गया हैं । 
कार्तिक सेठ : 

दुसरे उद॒देशक में बताया गया हैं कि विद्याखा नगरी के बहुपुत्रिक चैत्य में 
भगवान्‌ महावीर बाते हैं। वहाँ उन्हें यह पुछा जाता है. कि देवेरद्र--'देवराज 


२४४ जैन साहित्य का वृह॒द्‌ इतिहास 


शक्र पृवंभव में कोन था? उसे शक्र पद कैसे प्राप्त हुआ? इसके उत्तर में 
हस्तिनापुर निवासी सेठ कातिक का सम्पुर्ण जीवनवृत्तान्त बताया गया हैं। 
उसने श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का पालन कर दीक्षा स्वीकार कर मृत्यु के 
बाद शक्रपद--इन्द्रपद पाया । यह घटना मुनिसुव्रत तीर्थकर के समय की है । 


माकदी अनगार 

तीसरे उद्देशक में भगवान्‌ के शिष्य सरलस्वभावी माकदिकपुत्र अथवा 
भाकदी अनगार द्वारा पूछें गये कुछ प्रश्नो के उत्तर हैं। माकदी अनग्रार ने अपना 
अमुक विचार अन्य जैन श्रमणो के सन्‍्मुख रखा जिसे उन लोगो ने अस्वीकार 
किया | इस पर भगवान्‌ महावीर ने उन्हें वताया कि माकदी अनग्रार की 
विचार बिल्कुल ठीक है । 
युग्म 

चोथे उद्देशक भे गौतम ने युग्म की चर्चा की हैं| युग्म चार हूँ कतयुग्म, 
ध्योज, द्वापर गौर कल्योज । युग्म व युग में अथ की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं 
है । वैदिक परस्परा में कृतयुग, श्रेतायुग, द्वापरयुग व कलयुग--ये चार युग 
प्रसिद्ध हैं। उपयुक्त चारयुग्मो की कल्पना का आधार यही चार युग मालूम 
होते हैं ॥ जिस राशि में से चार-चार निकाछते हुए अन्त में चार बाकी रहें वह 
राशि इृतयुग्म कहछाती है । जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए अन्त में 
तीन बच रहें उस राशि को त्योज कहते हैं। जिस राशि में से चार-चार 
निकालते हुए दो बाको रहें उसे दवापर एवं एक बाकी रहे उत्ते कल्योज कहते हैं। 


पुद्गल 

छठे उद्देशक में फणिक अर्थात्‌ प्रवाहित ( पतला ) गुड, भ्रमर, तोता, 
मजीठ, हल्दी, झख, कुष्ठ, मयद, नीम, सोठ, कोट, इमली, शक्कर, व, 
मबखन, लोहा, पत्र, बफें, अग्नि, तैल आदि के वर्ण, रस, गध और स्पश की 
चर्चा है। ये सब व्यावहारिक नय की अपेक्षा से मघुरता क्रथवा कदुता भादि से 
युक्त हैं किन्तु नैश्वयिक नय की दृष्टि से पाचों वर्णों, पाचो रसो, दोनों ग्रषों 
एव आंठो स्पर्शों से युक्त हैं। परमाणु-पुदूगल में एक वर्ण, एक गव, एक 
रस और दो स्पर्श हैं। इसी प्रकार द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक, चतुष्प्रदेशिक, 
पचप्रदेशिक आदि पुदुगलछों के विषय में चर्चा है । 
मदुक अ्मणोपासक : 


सातवें उद्देशक में बताया गया है कि राजगृह नगर के गुणशिलक चैत्म के 
आसपास काछोदायी, शैलोदायी, आदि अन्यतीथिक रहते थे । इन्होने महुक नामक 
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प्रमपोपामर को अपने पर्मायाम॑ भगवान्‌ महायोर को बंदन फरने जाते हुए देसा 
एवं उस्ते मार्ग में रोफ़ुकर पूछा कि तेरे धर्माचाय घर्मास्तिकाय, अपर्मास्तिकाय, 
आाकाशाह्ठिकाय, छीयाल्विदाय और पुद्गछात्तिफाय--इन पांच अल्िफायों की 
प्रम्पना करते है, यह ईसे, ? उत्तर में महंत मे कहा कि जो यम्तु कगय करतो 
हो उसे फाय द्वारा जाया छा सवना है हया णो बस्तु पैसी मे हो उसे हम नहीं 
जान धवने । एस प्रकार पर्मास्तिशायादि पाथ अतस्तिरायों को में नही जातता 
बतः देस नहीं सकता । घट सुनफर उन अन्यतोधिकों ने फहा दि बरे महुक ! 
तू इसा श्रमंपोपासक है कि इन पांच अस्तिकायों को भी नहीं जातता। 
मदुक ने उहे ममसाया कि भैस यायु फे स्पध का क्नुमय करते हुए भी हुम उसके 
रूप यो नहीं टेरा सह ते, सुगन्‍्ध अयया दुगाय पथो सू पते हुए भी उस्तके परमाणुओं 
को नहों देस सब ते, अरधि वी हए्टो में छिपी हुए अग्नि को जातते हुए भी 
उसे आँखों से नही देश सबसे, समुद्र गे उत्त पार रहे हुए अमेफ पदायों को देरने 
में समय नहीं होते उप्यो प्रकार छद्मस्थ मनुख्य पंचारिलयाय को नहीं देखे 
सकता । इसवा काय यह कदापि नहीं कि उसका अध्तित्य ही नहीं । यह सुनकर 
फालोदायो आदि चुप हो गए। भगवान्‌ महावीर में प्रमणा के सामने महक 
अ्रमणोपासक के इस शाय की बहुत प्रणसा की । 


पृद्गल-धान 


आठवें उद्देधक में यह बताया गया है फि सावपानी परूथक घलते हुए 
भावितात्मा अनयार के पांव के नीचे मुर्गी का यल्‍्चा, बतस फा बच्चा अथवा 
चोटी या सूद्म फीट आकर मर जाय तो उसे ईयपिधिकी क्रिया लगती हैँ, 
सासरायियी क्रिया" नहीं। ऐसी उद्देशव में एस वियय फी भी चर्चा ह 
कि छद॒मस्प परमाणुपुदूगल को जानता य देखता है अथवा नहीं ? उत्तर 
में भगवान्‌ ने बताया हैं कि कोई छद॒मत्थ परमाणुपुदगछ को जानता है फिन्‍्सु 
देखता नही, कोई जानता भी नहीं और देखता भी नहीं । इ्त प्रकार द्विप्रादेशिक 
स्कत्य से लेकर असम्येय प्रादेशिक स्कन्घ तक समझना चाहिए । अनन्त प्रादेशिक 
स्‍्कत्य को काई जानता है डिन्‍्तु देखता नहों, कोई जानता नही परन्तु देखता हैँ 
तथा कोई जानता भी नहीं और देखता भी नहीं। इसी प्रकार की चर्चा 
अवधिज्ञानी तथा कैवडी के विषय में भी की गई हैं। यहां जानने व देखने का 


क्या अय॑ है, इसके सम्बन्ध में पहले ज्ञान-दर्शंन की चर्चा के प्रसंग पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका हूँ । 


१ कपायजन्य प्रवृत्ति से साम्परायिक वर्म का बंध होता है जिससे भवज्नमण 
फरना पढता हूँ । 
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यापनीय : 
दसवें उद्देशक में वाणियग्राम नगर के निवासी सोमिल ब्राह्मण के कुछ 


प्रदनों का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने जवणिज्ज--यापनीय, जत्ता-- 
यात्रा, अन्वाबाह--अब्यावाघ, फासुयविहार--प्रासुकविहार आदि शब्दों का 
विवेचन किया हैं (/ दिगम्बर सम्प्रदाय में यापनीय नामक एक संघ हैं बिपके 
मुखिया आचाय॑ गाकटायन थे | प्रस्तुत उद्देशक में आनेवाले 'जचणिज्ज' दत्द 
के साथ इस थापनीय सघ का सम्बन्ध है। विचार करने पर मालूम होता है कि 
“जवणिज्ज” का 'यमतीय” रूप अधिक अथयुकत एवं सगत है जिसका सबंध पाँच 
यमो के साथ स्थापित होता है। इस प्रकार का कोई अर्थ 'यापनीय' शब्द में से 
नहीं निकछता । विद्वानों को एतद्विपयक विशेष विचार 8 की आवश्यकता 
है। यद्यपि वर्तमान में यह शब्द कुछ नया एवं अपरिचित-सा लगता है किन्तु 
खारवेल के शिलालेख में 'जवणिज्जा शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे इसकी 
प्राचीनता एव प्रचलितता सिद्ध होती है )) 
भास 

सोमिल द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर श्राप्त होते पर वह 
भगवान्‌ का श्रमणोपासक हो गया । इस प्रसग पर मास” का विवेचन करते हुए 
मह्दीनों के जो नाम गिनाये गये है वे श्रावण से प्रारभ कर आषाढ तक समाप्त किये 
गये हैं । इससे मालूम होता है कि उस समय श्रावण प्रथम मात माना जाता रहा 
होगा एवं भाषाढ अन्तिम मास । 
विविध - 

उननीसवें शतक में दस उद्देशक हैं. लेश्या, गर्भ, पृथ्वी, महास्तव, चरम, 
द्वीप, भवनावास, निवृ'त्ति, करण और वाणव्यन्तर | 

बीसवें शतक में भी दस उद्देशक हैं. द्वीन्द्रिय, आकाश, प्राणवघ, उपचम, 
परमाणु, अन्तर, बन्ध, भूमि, चरण और सोपक्रम जीव । प्रथम उद्देशक में दो 
इन्द्रियों वाले, जीवो की चर्चा है| द्वितीय में आकाश्विषयक, तृतीय में हिंसा 
अहिंसा, सत्य-असत्य आदि विषयक, चतुथ॑ में दद्रयोपचय विषयक, पंचम में 
परमाणु पुदूगलविषयक, वष्ठ में दो नरको एवं दो स्वर्गों के मध्य स्थित पृथ्वीका- 
यिफ आदि विषयक तथा सप्तम में बन्धविषयक चर्चा है। अध्टम में कर्भरूमि के 
सम्बन्ध में विवेचल है। इसमें वतंमान अवसर्पिणी के सब तीयंकरों के नाम 
गिनाये गये हैं । छठे वोयथ॑डूकर का नाम परदुमप्रभ के बजाय सुप्रम बताया गया 
है । इसमें यह भी बताया गया है कि कालिक श्रुत का विच्छेद कब हुआ तथा 
दृष्टिवाद का विच्छेद कब हुआ ? साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान्‌ 
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वर्धभान--महावीर का तीथें कितने समय तक चलेगा ? उप्रकुल, भोगकुलू, 
राजन्यकुल, इक्वाकुकुल, शातकुल भौर फौरवकुल के व्यक्ति इस घर में प्रवेश 
करते हैं हपा उनमें से कुछ मुक्ति भी प्राप्त करते हूँ। यहाँ क्षत्रियों के केवल 
छ कुलो का ही निर्देश है। इससे यह मालूम होता हैँ कि येछ कुछ उस 
समय विशेष उत्कृष्ट गिने जाते रहे होगे । नवम उद्देशक में चारण मुनियों की 
चर्चा है। चारण मुनि दो प्रकार के हैँ* विद्याचारण भौर जंघाचारण। 
उम्र तप से प्राप्त होने वाली आकाशगामिनी विद्या का नाम विद्याचारण लब्धि है । 
जघाचरण भी एक प्रकार की रूच्धि है जो इसो प्रकार के तप से प्राप्त होती 
है । इन लव्धियों से सम्पन्न मुनि आकाश में उडढकर बहुत दुर तक जा सकते 
हैं । दश्षम उद्देशक में यह बताया गया है. कि कुछ जीवों का मायुष्य भाघाव- 
जनक विध्न से टूट जाता है जबकि कुछ का इस प्रकार का विध्त होने पर भी 
नहीं टूटता ॥ 

इक्कीसवें, वाईसवें व तेईसवें शतक में विविध प्रकार की वनस्पतियों एवं 
घुक्षो के विषय में चर्चा हूँ 


धौवीसवें छतक में चौदीस उद्देशक हैं । इनमें उपपात, परिमाण, संघयण, 
कचाई, संस्थान, लेदया, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, सज्ञा, कपाय, इद्विय, 
समृद्घातु, वेदना, वेद, गायुष्य, अध्यवसान, अनुवंध एवं फालसंवेध पदो द्वारा 
समस्त प्रकार के जीवो का विचार किया गया हैं । 


पचीयवें दतक में लेदया, द्रव्य, सस्वान, युग्म, पर्यव, निग्नेन्ध, श्रमण, ओध, 
भव्य, अमय्य, सम्यक्ली मोर मिथ्यात्ली नामक बारह उद््‌देदाक हैं । इनमें भी 
जीवों के विविघ स्वरूप के विषय में चर्चा है। निम्नत्य नामफ पष्ठ उद्देशक में 
निम्नोक्‍्त ३६ पदों द्वारा निग्नैन्यों के विषय में विचार किया गया है * १ प्रज्ञापना, 
२ वेद, ३. राग, ४ कल्प, ५ चारित, ६ प्रतिसेवना, ७ ज्ञान, ८ तोथं, 
९, लिय, १० दारीर, ११ क्षेत्र, १२ फाऊ, १३. गति, १४ सयम, १५ निक्ष॑- 
निगास अथवा सनियास-सनिकर्ष, १६ थोगर, २७ उपयोग, १८ कपाय, 
१९ छेदया, २० परिणाम, २१ वध, २२ वेदन, २३ उदीरणा, २४ 
उपसंपदाह्मयनि, २५ सन्ञा, २६० आहार, २७, भव, २८ आकष, २९. 
काल, ३० अतर, ३१ समुदृुघात, ३६२ क्षेत्र, रेगे स्पर्णता ३४ भाव, 
२३५ परिमाण, एव २६ अल्पबहुत्व । यहा निग्न॑न्धो के पुलाक, बक़ुश, कुशोल, 
निग्नेन्य एवं स्नातक के रूप में पाँच भेद कर प्रत्येक भेद का उपर्युक्त ३६ पदो 
द्वारा विचार किया गया है । यहा यह बताया गया हैं कि बकुश एवं कुशीलू 
किसी अपेक्षा से जिनकल्पी भी होते हैं। निम्नैन्ध तथा स्नातक कल्पातोत होते हैँ ॥ 
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इस दद्देशक में दस प्रकार को चामाचरारी वया दस प्रकार के प्रायब्चितों के 
नी नाम गिनावे बये हैं। इसके अतिरिक्त लैन परिमापा में प्रचलित बन्य अनेक 
ठब्यों का इसमें निश्यण हम है 

छत्चीचवें धतक में मो इसो प्रकार के कुछ पर्दोंद्वारा जीता के बढन्त के 
विषय में चर्चा की गई हैँ । इउ झतक का नाम वचतक 

उत्ताइंसवें चठक में पापकर्म के विपय में चर्चा है। इस घतक का नाम 
करितु घतक हूँ | इसमें ग्यारह उद्देश्यक हैं । 

उट्टाउचवें घातक में ब्मोपात्नंन के विषय में विचार क्रिया गया हैं। इस 
डतक वय नास ऋऊर्मसमजन हूँ । 

उनतीतर्वे घतक में क्‍्मंयोग्र के प्राइम एवं बनन्‍्त का विचार है। इस 
शतक का चान दमप्रस्यापनल 

तीखवें छतक में क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी एवं विनयवादों की 

लपेक्षा से चमन्‍्द जीवों का विचार किया गया हैं। जो जीव धुक्ललेघ्या वाले 
हैं वे चार प्रकार के हैँ । लेब्यारहित जीव केवल क्रियावादी हैं। हूणालेब्या 
वाले जीव क्ियावाद्दी ऊे अतिरिक्त तीनों प्रकार के हैं । नारकी चारों प्रक्तार के 
हैँ । पृथ्वीकाथिक क्वछ अक्रियाबादी एव अमानवादी हैं। इसी प्रकार उमस्त 
एक्ेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय एवं चना न्द्रिय के विषय में समझना चाहिए । मरृष्य 
एवं देव चार प्रकार के हैं। ये चारों वादी मवस्तिद्धिक्र हैं अबबा बमवरचिद्धिक, 
इसका भी चेचा को गई हैं । इस झतक में ग्यारह उद॒इशक हूँ । इसका नाम 
चमवसरण घत्क हूं । 

इकतीसवें शतक में फ़िर युग्म को चर्चा हैं। यह अन्य टज्ढ से हैं। इच 
घत्तक का नाम उपयात झतक है | इसमें २८ उद्देशक हैं । 

बचीसवें घतक में भी इसी प्रकार की चर्चा हैं। यह चर्चा उद्वठेंना 
सम्बन्धी है। इच्चीलिए इस शवक का नाम उद्धतना छतक है । इसमें भी २८ 
उद्देश्क्र हैं 

वैंतीसरवें बतक में एकेन्द्रिय जीवों के विपय में विविव प्रकार को चर्चा है | 


इस झतक में उद्देशक नहीं अपितु अन्य वाह शतक ( उपशवक ) हैं। बह इस 
डावक की विश्येपता हूँ । 


चँतासवें धतक में नो इसी प्रक्नार को चर्चा एवं अवान्दर झतक हैं 

कैवासवें आवक में कृतप्रुम जादि को विभिन्न नगवुवकू चर्चा को गई है! 

यह चर्चा एकेन्द्रिय जुबों के सम्बन्ध में है। छत्तासवें शतक में इसी प्रका को 
चर्चा द्वीौन्किय जीवों के वियय में है । 

इसी प्रक्ञार चैंवीउर्वे, अवतीसवें, उनवाछीसर्वे एवं चालीसर्वे घातक में कमम 

बोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असज्ोपचेन्द्रिय एवं सजीपचेन्द्रिय जीवों के विपय में चत्रा हैँ । 


॥ 9 


| 


तु 
में 
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इकतालीसवें शतक में युग्म की क्षपेक्षा से जीवो की विविध प्रवृत्तियो के 
विषय में चर्चा की गई हैं। इस शतक में १९६ उद्देशक हैं । इसका नाम 
राधियुग्म शतक है । यह व्यास्याप्रज्ञप्ति का सन्तिम शतक है । 
उपसहार * 

इस अग में कुछ वातें बार-बार जाती हैं। इसका कारण स्थानभेद, 
पुच्छकग्रेद तथा काममेद है! कुछ बातें ऐसी भी हैं जो समझ में ही नहीं 
आती । उनके बारे में वृत्तिकार ने भी विद्योप स्पष्टीकरण नही किया है 
हस अग पर चूणि, अवचूुरिका तथा लघुटोका भी उपलब्ध है। चुूणि तथा 
अवचूरिका अप्रकाशित हैं । 

ग्रन्थ के अन्त में एक गाथा द्वारा गुणविज्ञाल सघ का स्मरण किया गया है 
तथा श्रुतदेवता को स्तुति की गई है । इ सके बाद सूत्र के अध्ययन के उद्देशों को 
लक्ष्य कर समय का निर्देश किया गया हैं। अन्त में गोतमादि गणघरो को 
नमस्कार किया गया है। वृत्तिकार के कथनानुसार इसका सम्बन्ध किसी 
प्रतिल्तोपिकार के साथ है। अन्त ही अन्त में शान्तिकर श्रुतदेवता का स्मरण 
“किया गया है । साथ ही कुम्भघर, ब्रह्मशान्तियक्ष, वैरोट्ा विद्यादेवी तथा अतहुडी 
नामक देवी को याद किया गया है। प्रतिलिपिकार मे निविष्नता फे लिए 
इन सब की प्रार्थना की है। इनमें से अतहुडी नाम के विषय में कुछ पता 
न्नही ऊुगता ! 

छ 


सप्तम प्रकरण 
ज्ञाताधर्मकथा 


ज्ञाताधमंकथा” का उपोद्घात विपाकसुत्र के उपोद्धात के ही समान है | 
इसमें सुधर्मास्वामी के ओयसी तेयसी चउणाणोवगते चोदसपुन्वी' आादि 
अनेक विश्येषण उपलब्ध हैं । यहाँ 'विहरति” क्रियापद का तृतीय पुरुष में प्रयोग 
हुआ है । सुधघर्मास्वामी के वर्णन के वाद जो जवृस्वामी का वर्णन आता है उसमें 
भी 'धोरतवस्सी” आदि अनेक विद्येषणों का प्रयोग हुआ है । यहाँ भी क्रियापद 
का प्रयोग तुतीय पुरुष में हो हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि गहं 
उपीद्धात भी सुधर्मा व जम्वू के मतिरिव्त किसी अन्य गीताथे महातुभाव ते 
बनाया है । 

प्रस्तुत अगसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञातलूप--चदाहरण रूप उन्नीस अध्ययन 
हैं तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध में घमकथाओ के दस वर्ग हैं। इन वर्गों में चमर, 
वलि, चन्द्र, सूर्य, शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र आदि की पटरानियों के पुर्व॑भव की कथाएँ 
हैं। ये पटरानियाँ अपने पूव॑भव में भी स्त्रियाँ थी । इनके जो नाम यहाँ दिये 
गये हैं थे सव पू्व॑भव के हो नाम हैं' । इस अ्रकार इनके मनुष्यमव के ही नाम 
देवलोक में भी चलूते हैं । 

प्रथम अध्ययन 'उविखत्तणाय” में अनेक विशिष्ट बन्द भाएं हैं--राजगृह, 
जवणिया (यवनिका--परदा), भट्वारस सेणीप्पस्ेणीओ, या, गंणनायक, बहत्तर 


१ (अ) अभयदेवकृत वृत्तितहित--आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९६६: 
आग्म-समग्रह, कछूकता, सन्‌ १८७६, सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 
समिति, बम्बई, सन्‌ १९५१-१९५२ 

(आ) गुजराती छायानुवाद--प्रुजामाई ज॑न ग्रन्थमाठा, अहमदाबाद, 
सन्‌ १९३१ 

(६) हिन्दी अनुवाद--मुनि प्यारचद, जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, 
रतलाम, वि स १९९१ 

(६) सस्‍्क्ृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ--मुति 
घासीलछाल, जैन श्षास्त्रोद्वार समिति, राजकोट, सन्‌ १९६३ 

(3) हिन्दी अनुवादस हित--अमोलक ऋषि हैदराबाद, वी स २४४६ 

(&) गुजराती अनुवादसहित (अध्ययन १-८)--जेठालाल, जैनपम्म प्रतारक 
सभा, मावनगर, वि स ० १९८५ 
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कला, अट्टारसविहिप्पगारदेसी मासा, उग्र, भोग, राजन्य, मल्लिकी, लेच्छकी-- 
लिच्छवो, कुत्तियावण, विपुलपर्वंत इत्यादि | इन छाब्दो से तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों का बोध होता है । 


कारागार * 


प्रथम श्रुत्स्कन्ध के द्वितीय अध्ययन में कारायार का विस्तृत वणन है । इसमे 
कारागार की भयकर यातनाओ का भी दिग्दर्शन कराया गया हैं। इस कथा में 
यह भी बताया गया है कि आज की तरह उस समय के माँन्बाप भी बालकों को 
गहने पहना कर बाहर भेजते थे जिससे उनकी हत्या तक हो जाती थी । राज्य के 
छोटे से अपराध में फेंसने पर भी सेठ को कारावास भोगना पडता था, यह इस 
कथा में स्पष्ट बताया गया है । इसमे यह भी बताया गया है कि पृत्र-प्राप्ति के 
लिए माताएँ किस प्रकार विविध देदो की विविध मनौतियाँ मनातो थी । इस 
कथा से यह मालूम पढता है कि कारागार में भोजन धर से ले जाने दिया जाता 
था। भोजन ले जाने के साघन का नाम मोजनपिटक है। वृत्तिकार के कथना- 
नुसार यह वास का बना होता है । इस भोजनपिटक को सुहर--छाप लगाकर 
व चिह्नित करके कारागार में भेजा जाता था। भोजनपिटक के साथ पानी का 
घडा भी भेजा जाता था | कारागार से छूटने के बाद सेठ आलकारिक सभा में 
जाकर हजामत बनवा कर सज्जित होता है ! मालूम होता हैं उस समय कारागार 
में हजामत बनवाने का प्रबन्ध नहों था। हजामत की दुकान के लिए 
प्रस्तुत कथा में 'आलकारिक सभा' छाद्द का प्रयोग हुआ हैं । यह कथा रूपक अथवा 
दृष्टान्त के रूप में हैं । इसमें सेठ अपने पुत्र के घातक चोर के साथ बाँघा जाता 
हैं । सेठ आत्मारूप हूँ तथा अन्य चोर देहरूप हैँ । शत्रुरूप चोर फी सहायता प्राप्त 
करने के लिए सेठ उसे खाने-पीने को देता था । इसी प्रकार शरीर को सहायक 
समझ कर उसका पोषण करना प्रस्तुत कयानक का सार है । एतद्विषयक विशेष 
समीक्षा मैंने अपनी पुस्तक भगवान महावोरनी घर्मंकथाओ” में की है । 

तृतोय अंड---अडा नामक तथा चतुर्थ कूम नामक अध्ययन के विद्येष शब्द ये 
हँ---मयूरपोषक, मयगतीर--मृतगगा इत्यादि । ये दोनो अध्ययन मुमुक्षुमों के 
लिए बोघदायक हैं | 


शेलक मुनि : 

पाँचवें अध्ययन में झछक नामक एक मुनि की कथा आती है। एौरूक 
वीमार हो जाता है। उसे स्वस्थ करने के लिए वैद्य औषधि के रूप में मद्य पीने 
को सिफारिश करते हैं । वह मुनि मद्य तथा अन्य प्रकार के स्वास्थ्यप्रद भोजन 
का उपयोग कर स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद वह रस में आसफत॑ 
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होकर मद्यादि का त्याग नहो करता । यह देख कर पथक नामक उसका शिष्य 
विनयपुर्वक उसे मार्ग पर छाता हैं एवं शैलक मुनि पुन सदाचार सम्पत्न एव 
तपस्वी वन जाता है। जिस ढग से पथक ने अपने गरुढ को जाग्रत किया उठ 
प्रकार के विनय की वर्तमान में भी कभी-करमी आवश्यकता होती है । 


इस अध्ययन में पष्टितत्र, रेवतक पव॑त वगैरह विशिष्ट शब्द गाए हैं । 
शुक परिव्राजक 


इसी अध्ययन में एक शुक परित्राजक की कया आती है। वह अपने धर्म 
को शौचप्रवान मानता है । वह परिन्नाजक सौगधिका नगरी का निवासी है । इस 
नगरी में उसका मठ है । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेंद एवं अथर्ववेद का ज्ञाता 
है, पष्टितन्त्र में कुझल है, साख्यमत में निपुण है, पाँच यम एवं पाँच नियम युक्त 
शौचमूलक दस प्रकार के घर्मं का निल्पण करने वाला है, दानघमं, शौचवम एव 
तीर्थाभिपेक को समझाने वाला है, धातुरक्‍्त वस्त्र पहनता है। उसके उपकरण 
ये हैं. त्रिदड, कुडिका, छत्न, करोटिका, कमडल, रुद्राक्षमाला, मृत्तिकाभाजन, 
त्रिकाष्ठिका, अकुश, पवित्रक--ताँबे की अगूठी, केसरी--प्रमार्जन के लिए वस्त्र 
का टुकडा । वह साख्य के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हैं। सुदशन नामक 
कोई गृहस्थ उसका अनुयायी था जो जैन तीर्थंकर के परिचय में आकर जैन 
हो गया था । उसे पुन अपने मत मे लाने के लिए शुक उसके पास जाता है। 
वृत्तिकार ने इस शुक को व्यास का पुत्र कहा है| 


शुक कहता है कि शौच दो प्रकार का है. द्रव्यशौच और भावश्यौच । पाती 
व भिट॒टी से होने वाला शौच द्रव्यशौच है तथा दर्भ व मत्र ढ्वारा होने वाला 
शौच भावशोच हैं। जो अपवित्र होता है वह छुद्ध मिट्‌टी व जल से पवित्र हो 
जाता हैं। जीव जलाभिषेक करने से स्वर्ग में जाता है ! इस प्रकार प्रस्तुत कथा 
में वैदिक कमकाण्ड का थोडा-सा परिचय मिलता है । 


जब शुक को मालूम पडा कि सुदर्शन किसी अन्य मठ का अनुयायी हो गया 
है तो उसने सुदर्शन से पूछा कि हम तुम्हारे घर्माचार्य के पास चलें और उससे 
कुछ प्रदन पुछें। यदि वह उनका ठोक उत्तर देगा वो मैं उसका शिष्य हो 
जाऊँगा । सुदर्शन के घर्माचाय॑ ने शुक द्वारा पूछे गये प्रश्नो का सही उत्तर दे 
दिया । शुक अपनी शत के अनुसार जैनाचार्य का शिष्य हो गया। उसने अपने 
पूर्व उपकरणो का त्याग कर चोटी उखाड ली । वह पुण्डरीक पवंत पर जाकर 
अनशन करके सिद्ध हुआ। मूल सूत्र मे पंडीक पवत की विश्िष्ट स्थिति के 
विषय मे कोई उल्लेख नही है । वृत्तिकार मे इसे शत्रु जय पवत कहा है। अस्ठुत 
अकरण मे जैन सावु के पचमहात्रत आदि आचार को एवं जैन गृहस्थ के अपुन्नत 
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भादि आचार को विनय कहा गया है । विनयपिटक आदि बौद्ध ग्रन्थों में विनय” 
शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है । 

शुक-परिन्राजक की कथा में यापनीय, सरिसवय, कुलत्थ, मास इत्यादि 
हयर्थक शब्दों की भी अतीव रोचक चर्चा हुई है । 
थावच्चा सार्थवाही : 

प्रस्तुत पाँचवें अध्ययत की इस कथा में थावच्चा नामक एक साथंवाही का 
फथानक आता है! वह लौकिक एवं राजकीय व्यवहार व व्यापार आदि में कुशल 
थी। इससे स्पष्ट मालूम पडता है कि कुछ स्त्रियाँ भी पुएप के ही समान व्यापा- 
रिक एवं व्यावसायिक कुशलता वाली थीं। इस ग्रन्य में आनेवाली रोहिणी को 
कथा भी इस कथन की पुष्टि करती है । इस कथा में कृष्ण के राज्य की सीमा 
वैतात्य पर्वत के अन्त तक बताई गई है । यह वैताढ्म पवत कौनसा हैं व कहाँ 
स्थित है ? एतह्विपयक अनुसवान की आवश्यकता है । 

छठे अध्ययन का नाम तुंब' है । तुब को कथा दिक्षाप्रद है | 

सातवें अध्ययन में जैसी रोहणी की कथा आती है वैसी ही कथा बाइबिल 
के नये करार में मथ्युकी और ल्पुक के सवाद में भी उपलब्ध होतो हैं ओर बाठवें 
अध्ययन में आई हुई रोहणी तथा मल्लि की कथा में स्त्रीजाति के प्रति विशेष 
आदर तथा उनके सामर्थ्य, चातुरयं आदि उत्तमोत्तम गुण भी वर्णित हैं । 
चोबखा परिब्राजिका * 

आठवें अध्ययन के मल्लि के कथानक में चोवखा नामक एक साख्यमतानुया- 
यिनी परिव्नाजिका का वर्णन आता हैँ । यह परिक्नाजिका वेदादि शास्त्रों में निपुण 
थी | उसकी कुछ शिष्याएँ भी थी । इनके रहने के लिए मठ था | 
चोन एवं चीनी - 

मल्लि अध्ययन में “चीणविमिठ्वकभग्गनास”” इस वाक्य द्वारा किये गए 
पिशाच के रूप वर्णन के प्रसंग पर अनेक बार “चीन शब्द का प्रयोग हुआ है । 
यह प्रयोग नाक की छुटाई के सन्दर्म में किया गया है। इससे यह कल्पना की 
जा सकती हैँ कि कथा के समय में चीनी छोग इस देश में आ पहुँचे हो । 
डूबती नौका 

नवें अध्ययन में भाई हुई मा्कंदी की कथा में नौका का विस्तृत वर्णन है । 
इसमें नावसम्बन्धी समस्त साधन-सामग्री का विस्तार से परिचय दिया गया है ।'* 
इस नवम अध्ययन में समुद्र में डुबती हुई नाव का जो वर्णन है वह कादम्धरी 
जैसे ग्रन्थ में उपलब्ध डूबती नौका के वर्णन से बहुत्त-कुछ मिलता-जुलता है । यह 
वर्णन काव्यशलो का सुन्दर नमूना है । 

दसवें तथा ग्यारहवें अध्ययन की कथाएँ उपदेदप्रद हैं । 
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उदकंज्ञात 
वारहवें अध्ययन उदकज्नात में गटर के गन्दे पानी को साफ करने की पढ॑ति 


बताई हुई हैं। यह पद्धति वतमानकालीन फिल्टरपद्धति से मिलती-जुलती है। 
इस कथानक का आशय यह हैँ कि पुदूगल के अशुद्ध परिणाम से घृणा करने की 
आवदध्यकता नही है | 

तेरहवें अध्ययन में नदमणियार की कथा आतो हैं। इसमें लोगों के 
आराम के लिए नदमणियार द्वारा पुष्करिणी बनवाने की कथा अत्यन्त रोचक है 
भौर साथ-साथ चार उद्यान वनवाकर उनमें से एक उद्यान में चित्रसभा तथा 
लोगो के श्रम को दूर करने के छिए मगीतशाला ओर दूसरे में जलयत्रो से सुशो- 
भित पाकशाला, तीसरे उद्यान में एक अच्छा बडा औपधालय बनवाया गया था 
जिसमे अच्छे वच्य भो रखे गए थे और चौथे उद्यान में आमजनता के लिए एक 
मआलकारिक सभा बनवाई गई थी । इस कथा में रोगो के नाम तथा उनके उपचार 
के लिए विविध प्रकार के आयुर्वेदिक उपाय भी सूचित किए गए हैँ । 

चौदह॒वें तेयलि अमात्य के अध्ययन में जो बातें मिलती हैं. वे भावश्यक-चूणि 
में भी बताई गई हैं । 
विविध मतानुयायी 

नदीफल नामक पद्रहवें अध्ययन में एक सघ के साथ विविघ मत वालो के 
प्रवास का उल्लेख है । उन मत वालो के नाम ये हैं -- 

चरक--त्रिदडी अथवा कछनीघारी--कौपीनधारी--तापस । 


चीरिक--गली में पडे हुए चीथडो से कपडे बनाकर पहननेवाले सत्यासी ! 
चमखडिक--च मडे के वस्त्र पहनने वाले अथवा चमडे के उपकरण रक्षने 


वाले सन्‍्यासी । 


भिच्छुंड--भिक्षुक अथवा बौद्धमिक्षुक । 
पंहुरग--शिवभकत अर्थात शरीर पर भस्म लगाने वाले । 


गौतम---अपने साथ वैछ रखने वाले भिक्षुक । 

गोन्रती--रघुवश में वणित राजा दिलीप की भांति भोव्रत रखने वाले । 

गृहर्मी--गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ मानने वाले । 

धर्मंचिन्तक--धमशास्त्र का अध्ययन करने वाले | 

अविरुद्ध-किसी के प्रति विरोध न रखने वाले अर्थात्‌ विनयवादी । 

विरद्धझ-परलोक का विरोध करने वाले अथवा समस्त मतो के साथ विरोध 
रखने वाले । 

वृद्ध-वृद्धावस्था में में सन्‍्यास लेने में चिह्वास रखने वाले । 

श्रावक--घमं का श्रवण करने वाले । 
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रक्तपट--रक्तवस्त्रघारी परिन्नाजक । 
यहाँ जो अर्थ दिये गये हैं वे इस कथासूत्र की वृत्ति के अनुसार हैं। इस 
विषय में विशेष अनुसघान की आवष्यकता हो सकती है । 
दयालु सुनि 
सोलहवें 'अवरकका' नामक अध्ययन मे एक ब्राह्मणी द्वारा एक जैन मुनि को 
कडवी तुबी का शाक दिये जाने की घटना है। इसमें ब्राह्मण एवं श्रमण का 
विरोधी हो काम करता हैं । इस घटना से स्पष्ट मालूम पडता है कि इस विरोध 
की जडें कितनी गहरो हैं । मुनि चीटियो पर दया छाकर उस कहुए शाक को 
“जमीन पर न डालते हुए खुद ही खा जाते हैं एवं परिणामत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 
इस अध्ययन में वर्णित पारिष्ठापनिकाससिति का स्वरूप विश्येष 
विचारणीय है । 
पाण्डव-प्रकरण 
प्रस्तुत कथा में सुकुमालिका नामक एक ऐसी कन्या की बात आतो है 
जिसके शरोर का स्पर्श स्वाभाविकतया दाहक था। इसमें एक विवाह करने के 
बाद दामाद के जीवित होते हुए भी कन्या का दूसरा विवाह करते को पद्धति 
का उल्लेख है। इसमें द्रोपदी के पाच पति कैसे हुए इसकी विचित्र कया है। 
भहाभारत में भी व्यास मुनि द्वारा कही हुई इस प्रकार की और दो कथाओ का 
उल्लेख है। यहाँ नारद का भी उल्लेख है। उसे कलह-कुशल के रूप में चित्रित किया 
जया है। इसमें लोक-प्रचलछित कथा कृपमडुक का भी दुष्टान्त के रूप में उपयोग 
किया गया है । पाडव कृष्ण के बल को परीक्षा किस प्रकार करते हैं, इसका 
एक नमृना भ्रस्तुत ग्रंथ में मिलता है । कथाकार द्रौपदी का पूवंभव बतलाते हुए कहते 
हैं कि वह अपने पु्वजन्म में स्वछन्द जैन साध्वी थी तथा कामसकल्प से घिरी हुई 
थी। उसे अस्नान के कठोर नियम के प्रति धृणा थी । वह बार-बार अपने हाथ-पैर 
आदि अग्रो को धोया करतो तथा बिना पानी छीटे कही पर बेठती-सोती नथी। 
यह साध्वी मरकर द्रोपदी बनी । उसके प्राचीन फामसकल्प के कारण उसे 
पाँच पति प्राप्त हुए । इस कथा में कृष्ण के नरसिहूप का भी उल्लेख है। 
इससे मालूम पडता है कि नरसिहावतार की कया कितनी लोकव्यापक हो गई 
थी। इस कथा में यह भी उल्लेख है कि कृष्ण ने अप्रसन्‍न होकर पाडवों को 
देशनिकाला दिया था । पाडवो ने निर्वासित अवस्था में पाडुमथुरा वसाई जो वर्तमान 
में दक्षिण में मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा में शत्रु जय तथा उज्जयन्त--- 
गिरनार पव॑त का भी उल्लेख एक साधारण पव॑त की तरह है। दात्रु जय पव॑त 
हंस्तकल्प नगर के पास बताया गया है । वर्तमान हाथप' हस्तकल्प का हो परिवर्तित 
रूप प्रतीत होता हैं। शिलालेखों में इसे हस्तवप्र' कहा गया गया है । 
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आइण्ण--आजलज्ञ---आजन्य--5उत्तम घोडो--की कथा जिसमें जाती है उत् 
सत्रहवे अध्ययन में मच्छडिका, पुष्पोत्तर भर पद्मोत्तर नाम की तीन प्रकार की 
धवकर की चर्चा को गई है तथा उसके प्रछोमन में फेंसने वालों की कैसी दुर्दशा 
होती हैं, यही बताने का इस कथा का आशय है । 


सुसुमा 

सुसुमा नामक अठारहवें अध्ययन में मसाधघारण परिस्थिति उपस्थित होने पर 
जिस प्रकार माता-पिता अपनी सतान के मृत शरीर का मास खाकर जीवन रक्षा 
कर सकते है इसो प्रकार पटकाय के रक्षक व जीवमान्न के माता-पिता के समान 
जैन श्रमण-क्रमणियाँ असाघारण परिस्थितियों में ही आहार का उपभोग करते हैं । 
उनके लिए आहार अपनी सतान के मृत शरीर के मास के समान है । उन्हें रसा- 
स्वादन की दृष्टि से नहीं अपितु सयम-साधनरूप शरीर की रक्षा के निमित्त ही 
असद्य क्षुघा-वेदना होने पर ही आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेद है | बौद्ध 
ग्रन्थ सयुत्तनिकाय में इसी प्रकार की कथा इसो आशय से भगवान्‌ वुद्ध ने कही 
है। विशुद्धिमाग तथा शिक्षासमुच्चय में भी इसी कथा के अनुसार आहार का 
उद्देदय बताया गया है । स्मृतिचद्विका में मी बताया गया है कि मनुस्मृति में वर्णित' 
त्यागियों से सम्बन्धित आहार-विधान इसी प्रकार का है । 

इस प्रकार प्रस्तुत कथा-ग्रन्थ को मुख्य तथा अवान्तर कथाओं में भी अनेक 
घटनाओं, विविघ शब्दों एवं विपभेन्‍्न वर्णनों से प्राचीनकालीन अनेक बातो का 
पता लगता है । इन कथामो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर सस्कृति व इति- 
हास सम्बन्धी अनेक त॒ष्यों का पता लग सकता है । 
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अष्टम प्रकरण 


उपासकदुशा 


सातवें अग उपासकदणशा" में भगवान्‌ महावीर के दस उपासकॉ--भावकों को 
कथाएँ हैं। दशा” शब्द दस सख्या एवं अवस्था दोनों का सूचक हैं। उपासक- 
दशा में उपासको की कथाएँ दस ही हैं अत” दस सख्यावाचक्र अर्थ उपयुक्त है। 
इसो प्रकार उपाप्तको की अवस्था का वर्णन करने के कारण अवस्थावाची अथी 
भी उपयुक्त ही है । 

इस अग का उपोद्धात भी विपाक के ही समान है अत' यह कहा जा सकता 
है कि उतना उपोद्घात का अदा बाद में जोडा गया है । 


स्थानांग में उपास्कदशाग के दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार बताये गये 
हैं : आनद, कामदेव, चुछणिपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुडकोलिक, सदुदालपुत्र, 
महाशतक, नदिनीपषिता और साहतियापिया--सालेयिकापिया । दसवाँ नाम 
उपासकदशाग में सालिहीपिया है जवकि स्थानाग में सालतियापिया अथवा सालेयि- 
कापिता हैँ । कुछ प्राचीन हस्तप्रतियो में लतियापिया, लत्तियपिया, लतिणी पिया, 
लेतियापिया आदि नाम भी मिलते हैं। इसी प्रकार नंदिणीपिया के बजाय 
छलिताकपिया तथा सालेदणीपिया नाम भी आते हैं । इस प्रकार इन नामों में काफी 
हेरफेर हो गया है। समवायाग में अध्ययनों की ही सख्या दो है, नामों को 


१, (अं) अमयदेवकृत टीकासहित--आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९२०, 

घनपतासह, कलकत्ता, सन्‌ १८७६ 

(भा) प्रस्तावना आदि के साथ--पी एछ वेद, पूना, सन्‌ १९३० 

(इ) अग्रेजी अनुवाद भादि के साथ--छ०थ्रॉ०, छिाणाणा०८७ 7008, 
(बांटा, 4885-888 

(ई) गुजराती छायानुवाद--पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद,सन्‌ १९३१० 

(उ) सस्कृत व्यास्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ--मुनि 
धासीलाल, जैन शास्त्रोढवार समिति, राजकोट, सन्‌ १९६१ 

(ऊ) अभयदेवक्ृत टीका के गुजराती अनुवाद के साथ--भगवानदास ह्चन्द्र, 
अहमदाबाद, वि सं० १९९२ 

(ऋ) हिन्दी अनुचाद सहित--अमोछक ऋषि, हैदराबाद, वी सं २४४६ 
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सूचना नही । इसी प्रकार नदीसृत्र में भी अध्ययन सख्या का ही उल्लेख है, नामों 
का नही | 

इस अगर का सटिप्पण अनुवाद प्रकाशित हुआ है। टिप्पणियाँ प्रस्तुत 
लेखक द्वारा ही लिखी गई है अत यहाँ एतद्विपयक विद्येप विवेचन अनपेक्षित हैं । 


मयदिा-निर्धारण 

प्रस्तुत सूत्र में आनेवाली कथाओं में सव श्रावक अपने खान-पान, भोगों 
पोग एवं व्यवसाय को मर्यादा निर्धारित करते हैं। इन्होंने घन की जो मर्यादा 
स्वीकार फी है वह बहुत हो वडी मालठूम होती हैं। खानपान की मर्यादा 
के भनुझूप ही सम्पत्ति की भी मर्यादा होनी चाहिए। ये श्रावक व्यापार, कृषि, 
व्याज का घधा एवं अन्य प्रकार का व्यवसाय करते रहते हैं। ऐसा करने पर 
घन बढता ही जाना चाहिए। इस बढे हुए घन के उपयोग के विषय में सूत्र में 
किसी प्रकार का विशेष उल्लेख नही है। उदाहरणाथ गायों की मर्यादा दस 
देजार अथवा इससे अधिक रखी है। अब उन गायों कै नये-तये वछडे-वचछडियाँ 
होने पर उनका क्‍या होगा ? निर्धारित सख्या में वृद्धि होने पर ब्रतमग होगा 
अथवा नही ? ब्रतभग को स्थिति पैदा होने पर बंढी हुई सम्पत्ति का क्‍या 
उपयोग होगा ? 

आनन्द श्रावक के उनकी पत्नी एवं एक पुत्र था। इस प्रकार वे तीन 
व्यक्ति थे । आनन्द ने सम्पत्ति की जो मर्यादा रखी वह इस प्रकार है 
हिरण्य की चार कोटि मुद्राएँ निघान में सुरक्षित, चार कोटि वृद्धि के लिए गिरवी 
आदि द्ेतु, एव चार कोटि व्यापार के लिए, दस-दस हजार गायों के चार ब्रज, 
पाच सौ हलों से जोती जा सके उतनी जमीन, देशान्तरगामी पाच सो शकद वे उतने 
ही अनाज आदि लाने के लिए, चार यानपात्र-नौका देशान्तरगामी व घार ही 
नौका घर के उपयोग के लिए | उसने खान-पान की जो मर्यादा रखी वह 
साधारण है । 

वर्तमान मे भी श्रावकलोग खान-पान के अमुक नियम रखते हुए पास में 
अत्यधिक परिग्रह व धनसम्पत्ति रखते है। कुछ लोग परिस्रह की मर्यादा करने 
के बाद धन की वृद्धि होने पर उसे अपने स्वामित्व में न रखते हुए स्त्री-पुत्रादिक 
के नाम पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार छोटी-छोटी चीजों का तो त्याग होता 
रहता है किन्तु महादोषमुछक धनसचय का काम बन्द नहीं होता । 
विध्नकारी देव 

सूत्र में श्राको की साधना में विध्व उत्पत्त करने वाले भूत-पिशाचों का 
भयकर वर्णन है । जब ये भूतपिशाच विष्न पैदा करने आते हैं तब केवल भावक 
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ही उन्हें देख सकते हैं, घर के अन्य लोग नही । ऐसा क्यों ? क्या यह नही कहा 
जा सकता कि यह सब उन श्रावर्कों की केवल मनोविक्रृति है ? एतद्विषयक 
विशेष मनोवैज्ञानिक अनुसघान की आवश्यकता है | वैदिक एवं बौद्ध परम्परा 
में भी इस प्रकार के विष्नकारी देवो-दानवो व पिशाचों की कथाएँ मिलती हैं । 


मासाहारिणी स्त्री व नियतिवादी श्रावक : 


इस अगग्रन्थ में एक आ्रावक की मासाहारिणी स्त्री का वर्णन है। इस श्रावक 
की तेरह पत्नियाँ थी | तेरहवी मासाहारिणी पत्नी रेवती ने अपनी बारह सौतो की 
हत्या कर दो थी। वह अपने पीर से गाय के बछडों का मास्त मेंगवा कर 
खाया करती थी। इस सूत्र में एक कुम्मकार श्रावक का भी वर्णन है जो 
मख्लिपुत्र गोशालक का अनुयायी था। बाद में भगवान्‌ महावीर ने उसे 
युक्षिपपृवंक अपना अनुयागी बना लिया था । इस ग्रथ में कुछ हिंसाप्रधान घघो का 
आवको के लिए निषेध किया गया है, जैसे शस्त्र बनाना, छ्स्त्र बेचना, विष बेचना, 
बाल का व्यापार करना, गुलामों का व्यापार करना आदि । एतहिषयक विशेष 
समीक्षा 'भगवान्‌ महावीरना दश् उपासको” नामक पुस्तक में दिये हुए उपोद्घात 
एवं टिप्पणियां में देखो जा सकती हैं । 


आनन्द का अवधिज्ञान : 


श्रावक को अवधिज्ञान किस ह॒ंद तक हो सकता है, इस विषय में आनन्द व 
गौतम के बीच चर्चा है। आनन्द श्रावक कहता है कि मेरी बात ठीक हूँ जबकि 
गौतम गणवर कहते हैँ कि तुम्हारा कथन मिथ्या हैं। आनन्द गौतम की बात 
मानने को तैयार नहीं होता। गौतम भगवान्‌ भहावीर के पास आकर इसका 
स्पष्टीकरण करते हैं एव भगवान्‌ महावीर की आज्ञा से आनन्द के पास जाकर 
अपनी गलठी स्वोकार कर उससे क्षमायाचना करते हैं । इससे गौतम की विनीतता 
एवं ऋजुता तथा आनन्द की निर्मीकता एवं सत्यता प्रकट होती है । 


उपसहार : 


विद्यमान अग्रसूत्रो व अन्य आगरमों में प्रधानतत श्रमण-श्रमणियों के आचारादि 
का निलपण ही दिखाई देता है। उपासकदशाग ही एक ऐसा सूत्र है जिसमें 
गृहस्थ घर्मं के सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डाला गया है। इससे श्रावक अर्थात्‌ 
श्रमणोपासक के मूल आचार एवं अनुष्ठान का कुछ पता लग सकता है । श्रमण- 
श्रमणी के आचार अनुष्ठान की ही भाति शक्रावक-आ्रविका के आचार-अनुष्ठान का 
निरूपण भी अनिवाय है क्योकि ये चारो ही सघ के समान स्तम्भ हैं! वास्तव में 
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श्रमण-श्रमणियों की विद्यमानता का आाघार भी एक दृष्टि से श्रावक श्रविकाएँ 
हो द्वँ। श्रावकंसस्था के आधार के बिना श्रमणसस्था का टिकना समव नहीं। 
श्रावकघम की भित्ति जितनी अधिक सदाचार व न्याय-नोति पर प्रतिष्ठित होगी, 
श्रमणघर्मं की नीव उठनी ही अधिक दृढ होगी । इस विचार से श्रावक-श्राविकाकों 
के जीवनव्यवहार की व्यवस्था इसमें को गई है। गृहस्थकर्मों को केवल 
झारभ-समारभकारी कह देने से काम नही चलता अपितु ग्रृहस्थधर्म में सदाचार 
एव सह्रिचार की प्रतिष्ठा करना इसका उद्देवय है । 


नवस प्रकरण 
अन्तकृतद्शा 


आठयों अंग अतगद़दसा" हैं। इसझा सस्कृत रूप अतऊुतदशा अथवा अत- 
कृददशा हैं। अंतकृत अर्पात ससार का अत फरनेयाझ़े । जिन्होंने अपने ससार 
बर्यात्‌ भवचक्र--जन्ममरण का अत किया है अर्थात्‌ जो पुन जन्म-मरण फे चक्र 
में फेंसनेवाल नहों हैं ऐपों आत्माओो का बर्णन अन्तकृतदशा में उपलब्ध है। एसका 
उपोदात भी विपादमूत्र के हो समान है । 

दिगम्वर परम्परा फे राजवातिक आदि प्रन्यों में अन्तकृतों के जो नाम मिलते 
है वे स्थानाग में उल्छिसित नामों से क्षघिकांशतया मिलने-जुलते हैँ। स्थानाग में 
निम्नोक्त दम नामों का निर्देश है -- 

नमी, मातग, सोमिल, रामगुप्त, सुदर्शन, जमाली, भगाछो, किफम, पल्लते- 
ठिय और फाल अंबडपुत्र 

समवायाग में अन्तश्रतदशा के दस अध्ययन य सात वर्ग बताये गये हैँ। नामो 

का उल्लेख नही है। नन्‍दीसूत्र में इस जग के दस अध्ययन य आठ वर्ग बताये गये 
हैं। नामी का उल्नेख इसमें भी नहीं हैं ! 


वतेमान में उपलब्ध बनन्‍लकृतदशा में न तो दस अध्ययन ही हैं भौर न उपर्यक्त 
नामवाले अन्तगतों का हो वर्णन है। इसमें नन्‍्दो के निर्देशानुतार आठ वर्ग हैं, 


१. (भ) अमयदेवविद्दित पृत्तिसहित--आगमोदय समिति, वम्बई, सन्‌ १९२०; 

घनपत धिंह, कलकत्ता, सन्‌ १८७५, 

(आा) प्रस्तावना आदि के साथ--पी. एछ दैथ, पूना, सन्‌ १९३२. 

(६ ) अग्रेजी अनुवाद-- 70 छ7०६, 907 

(६) मभयदेवविहिंत वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ--जैनधर्म प्रसारक 
सभा, भावनगर, वि स १९९० 

(3) सस्कृत व्यात्या 4 उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ--मुनि 
घासीलाल, जैन थास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन्‌ १९५८ 

(ऊ) हिन्दी अनुवादसद्वित--अमोछक ऋषि, हैदराबाद, वी स २४४६ 

(ऋ) गुजराती छायानुवाद--गोपालदास जीवाभाई पटेल, णैन साहित्य 
प्रकाशन समिति, महमदाबाद, सन्‌ १९४० 
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समवाय के उल्लेखानुसार स्रात वग नहीं । उपलब्ध अन्तकृतदश्ा के प्रथम वर्ग में 
निम्नोक्त दस अध्ययन हैं -- 

गौतम, समुद्र, सागर, ग्रम्मीर, थिमिम, अयल, कपिल्ल, अक्षोम, पसेणई 
झौर विष्णु । 


द्वारका-वर्णन : 

प्रथम वग में द्वारका का वणन है। इस नग़रों का निर्माण धनपति की 
योजना के अनुसार किया गया । यह किस प्रदेश में थी, इसका सूत्र में कोई 
उल्लेख नही है । द्वारका के उत्तर-पूव॑ में रेवतक पवत, नन्‍्दनवन एवं सुरप्रिय 
यक्षायतन होने का उल्लेख है । राजा का नाम कृष्ण वासुदेव बताया गया है । 
कृष्ण के अधीन समुद्र-विजय आदि दस दशाह, बलदेव आदि पाँच महावीर, 
प्रधुम्न आदि साढे तीन करोड कुमार, शाम्ब आदि साठ हजार दुर्दान्त, उमग्रसेन 
आदि सोलह हजार राजा, रुक्मिणी आदि सोलह हजार देवियाँ---रानियाँ, अनग- 
सेना आदि सहस्नो गणिकाएँ व अन्य अनेक लोग थे । यहाँ द्वारका में रहने वाले 
अन्धकवृष्णि राजा का भी उल्लेख आता है । 

अन्धकवृष्णि के गोतम आदि दस पुत्र सयम ग्रहण कर उसका पूणतया पालन 
करते हुए सामायिक आदि ग्यारह अगो का अध्ययन कर अन्तकृत नर्थात मुक्त 
हुए । ये दसो मुनि शन्रुअुजय पंत पर सिद्ध हुए । 

द्वितीय वर्ग में इसी प्रकार के अन्य दस नाम हैं । 


गजसुकुमाल ६ 

तृतीय वर्ग में तेरह नाम हैँ । नगर भद्िदलपुर है। गृहपति का नाम नाग _, 
व उसकी पत्नी का नाम सुलसा है। इसमें सामायिक आदि चौदह पूर्वों के 
अध्ययन का उल्लेख है । सिद्धिस्थान शत्रुज्जय ही है । इन तेरह नामों में गज- 
सुकुमाछ मुनि का भी समावेद्य है। कृष्ण के छोटे भाई गज को कथा इस 
प्रकार हैं 

छ' मुनि थे। वे छहों समान आक्ृतिवाले, समान वयवाले एवं समान 
वर्णवाले थे। वे दो-दो की जोडी में देवकी के यहाँ भिक्षा लेने गये। 
जब वे एक बार, दो बार व तीन बार आये तो देवकी ने सोचा कि ये मुनि 
बार-बार बयो जाते हैं? इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन मुनियों ने कहा 
कि हम बार-बार नहीं आते किन्तु हमसबकी समान आकृति के कारण तुर्म् 
ऐसा ही छगता है। हम छहो सुलसा के पुत्र हैं। मुनियों की यह बात सुनें 
कर देवकी को कुछ स्मरण हुआ । उसे याद आया कि पोछांसपुर नामक गाँव 
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में भतिमुक्त्क नामक कुमारश्षमण ने मुझ्ते फहा था कि तू ठोफ एक समान आठ 
पुश्रों को जन्म देगी | देवकी ने सोचा कि उस मुत्रि का कथन ठोक नहीं निकला। 
वह एतद्विपयक स्पष्टोकरण फे लिए ठीघ॑ंकर अरिप्टनेमि के पाम पहुँची । मरिप्टनेमि 
ने बताया कि अतिमुक्तक की चात गलत नहीं है। ऐसा हुआ है कि सुलूसा 
के मृते दालक पैदा होते पे । उसने पुत्र देनेयाले हरिणेगमेसी देव की आराधना 
की। इनसे उसने तेरे जमे हुए पृद्र उठाकर उसे सौव दिये व उसके मरे हुए 
बालक जलाकर तेरे पास रस दिये । एस प्रकार ये छ मुनि चस्तुत तेरे हो पुश्र 
हैं। यह सुनकर देवकों फे मन में विचार हुआ फि मेंने मिसी घाहूफ का 
बचपन नहीं देसा मत बब यदि मेरे एक पुत्र हो तो उसका बचपन देपू । इस 
विचार से देवकी भारी चिन्ता में पण गई । इतने में फ़ृष्ण वामुदेव देवफी फो प्रणाम 
परने बाये। देदको ने कृष्ण यो अपने मत की बात बताई। कृष्ण ने देवकी 
फो सान्‍त्वना देते हुए फहा कि में ऐसा प्रयत्त फरम्टेगा कि मेरे एक छोटा भाई हो । 
इसके दाद पृष्ण ने पौपधधाला में जाकर तीन उपवास कर हरिणेंगमेंसी देव फी 
आराधना फी व उससे एफ 'छोटे भाई कौ माँग की । देव में कहा फि तेरा 
छोटा भाई होगा और वह छोटी उम्र में ही दीक्षित होकर सिद्धि प्राप्त फरेगा । 
बाद में देवफो को पुत्र हुआ । उसो फा नाम गज अथवा गजसुकुमाल है । गज 
का विवाह करने के उद्देदय से कृष्ण ने चतुर्वेदश सोमिल ग्राह्मण की सोमा नामक 
कन्या वो अपने यहाँ हाकर रखी । इतने में भगवान्‌ अरिप्टनेमि द्वारका के 
सहस्लाववन उद्यान में बाये। उनका उपदेश सुनकर माता-पिता की अनुमति 
प्राप्तकर गज ने दीक्षा अगोकार की। सोमा ऐसी ही रह गई। सोमिल ने 
क्रोधित हो पमथ्ान में प्यान करते हुए मुनि गजसुकुमाल के सिर पर मिट्टी फी 
पाल बाँधकर घघकते भगारे रखे) मुत्रि शान्त भाव से मृत्यु प्राप्त कर 
अन्तक्ृत्त हुए । 

इस कथा में अनेक बातें विचारणीय हैं, जैसे पुत्र देनेयाला हरिणेगमेसी देव, 
क्षायिकसम्यवत्तघारी कृष्ण द्वारा की गई उसको आराघना और वह भी पौपय- 
घाला में, देवकी के प्रुश्रों का अपहरण, अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी, भगवान्‌ 
अरिप्टनेमि का एतद्विपयक स्पष्टीकरण आदि | 
दयाशील कृष्ण * 

तृतीय वर्ग में कृष्ण से सम्बन्धित एक विशिष्ट घटना इस प्रकार है -- 

एक वार वासुदेव कृष्ण सदछबल मगवान्‌ अरिष्टनेमि को चदन करने जा रहे 
थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मनुष्य को इंटों के ढेर में से एक-एक ईंट उठाकर ले 
जाते हुए देला । यह देखकर कृष्ण के हृदय में दया जाई । उन्होंने भी इंटें उठाना 
शुरु किया | यह देखकर साथ के सब लोग भी इंटें उठाने छगे । देखते ही देखते 
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सब इंटे घर में पहुँच गईं। इससे उस वृद्ध मनुष्य को राहत मिलो । वासुदेव 
कृष्ण का यह व्यवहार अति सहानुभूतिपूर्ण मनोवृत्ति का निर्देशक है । 

चतुथ वर्ग में जाति आदि दस मुनियों की कथा हूँ । 
कृष्ण की मृत्यु 


पाँचवें वर्ग में पद्मावती आदि दस अतकृत स्त्रियों की कथा है । इसमें द्वारका 
के विनाश की भविष्यवाणी भगवान्‌ अरिष्टनेमि के मुख से हुई है । कृष्ण की मृत्यु 
की भविष्यवाणी भी अरिष्टनेमि द्वारा हो को गई है जिसमें बताया गया है कि 
दक्षिण समुद्र की ओर पाडुमथुरा जाते हुए कोसबी नामक वन में वरगद के वृक्ष 
के नीचे जराकुमार द्वारा छोडा हुआ वाण बायें पैर में लगने पर कृष्ण की मृत्यु 
होगी। इस कथा में कृष्ण ने यह भी घोषित किया है कि जो कोई दीक्षा छेगा 
उसके कुटुम्बियो का पालन-पोषण व रक्षण मैं करूँगा । 

चौथे व पाँचवें वर्ग के अन्तकृत ऋष्ण के हो कुटुम्बीजन थे । 
अर्जुनमाली एवं युवक सुदर्शन 

छठें वर्ग में सोलह अध्ययन है । इसमें एक मुद्गरपाणि यक्ष का विशिष्ट 
अध्ययन है | इसका सार इस प्रकार हैं -- 

अजुन नाम का एक माली था | वह मुद्गरपाणि यक्ष का बडा भक्त था। 
प्रतिदिन उसकी प्रतिमा की पुजा-अचना किया करता था। उस प्रतिमा के 
हाथ में लोहे का एक विद्याल मुदूगर था । एक बार भोगलोलुप गुडो की एक 
टोली ने यक्ष के इस मन्दिर में अर्जुनको बाँध कर उसकी स्त्रीके साथ 
अनाचारपूर्ण बरताव किया । उस समय अरजूनमाली ने उस यक्ष की खूब प्रांत 
की एवं अपने को तथा अपनो स्त्री को उन गुण्डो से बचाने की अत्यन्त बाग्रहपृ 
विनतो को किन्तु काष्ठप्रतिमा कुछ न कर सको | इससे वह समझा कि यह 
कोई शक्तिशाली यक्ष नही है। यह तो केवल काष्ठ है। जब वे गुण्डें चले 
गये एव अर्जुनमाली मुक्त हुआ तो उससे उस मूर्ति के हाथ में से छोहमुद्गर हें 
लिया एवं उस मार्ग से गुजरनेवाले सात जनो को प्रतिदिन मारने लगा | यह 
घटना राजगृह नगर में हुई। यह देखकर वहाँ के राजा श्रेणिक ने यह घोषित 
कर दिया कि उस मार्ग से कोई भी व्यक्ति न जाय । जाने पर मारे जाने की 
अवस्था में राजा की कोई जिम्मेदारी न होगी । संयोगवश इसी समय भगवा 
महावीर का उसी वनखण्ड में पदापेण हुआ । राजगृह का कोई भी व्यक्ति, यहाँ 
तक फि वहाँ का राजा भी अर्जुनमाली के भय से महावीर को वन्दन करने न जो 
सका । पर इस राजगृह में सुदर्शेव नाम एक युवक रहता था जो भगवान्‌ महावीर 
का परम भक्‍त था। वह अकेला हो महावोर के वन्दनाथ उस मार्ग से रवाना 
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हुआ। उसके माठा-पिता ने तो बहुत मना किया फिन्तु यह ने माना । यह 
भहावोर प्रा साधारण भवत ने था । उसे लगा कि भगवान्‌ मेरे गाँव के पास आयें 
बौरपेंभूृत्यु के भय में उन्हें मदन करने न जाऊे तो मेरो भगत अवध्य 
छज्जित होगी । यह सोदपर सुदधम रवाना हुआ । मांगें में उसे अजुनमालो 
मिता । यह उसे भारने के लिए आगे बढ़ा किन्‍नु सुदर्शन को धान्त मुद्रा देसकर 
उम्तक्ना मित्र घन गया । बाद में दोनों भगवान्‌ भहवोर फे पास पटुँगे । भगवान्‌ 
का उपदेश मुन कर अजुनमाली मुनि हो गया । अन्त में उसने सिदि प्राप्त को । 

इस या में एक बात समझ में मरी क्रागी कि प्रेणिफ के पास राजमत्ता व 
सनिक्वल होते हुए भो बढ़ अुनमाली फो छोगो को मारने से गयो नही रोक 
पर २ श्रेणिक भगवान्‌ महारोर का असापारण भरत पह़ा जाता है फिर भी यह 
उन्हें वन्दन परने नहीं गया। सारे मगर में नगवान्‌ फा सज्या मपस एक 
सुदर्शन हो साबित हुआ । समयत- दस वया का उद्देदय यही बताना हो कि 
सच्ची श्रद्धा व भफ्ति किठनो दुछम है! 
अन्य बतकृत * 

छड़े यर्ग मे पद्रहदें अप्पपन में अतिमुस्त नामक भगवान्‌ महावीर के एक 
विष्य का फपानक हैं। इस अष्ययात में गाँय ये घोझ अथवा क्रोडा/स्थछ के लिए 
इस्रस्थान' धब्द का प्रयोग हुआ है । 

सातवें वर्ग में तेरह अध्ययन है । इनमें अत्तद्ृत-स्त्रियों का यणन हूँ । 

आठवें वर्ग में दम अध्ययन हैं । इन अध्ययनों में श्रेगिक फो काछी आदि 
दम भार्यात्रों का प्रणंन है। इस यग में प्रत्येक मतक़त्तन्साध्यो के विशिष्ट तप 
का विलृत परिचय दिया गया हैं । इससे इनकी तपत्या की उम्रत्ता का पता 
लगता हैं | 

् 





£ (अ) बनवदेवविहित वृत्तिबहित--आप्ोदय समिति, सूरत, चन्‌ १६२०; 
घनपतमिह, क्लक्षत्ता, सनू २८७५ 
(था) प्रस्वावना बादि के साथ--पी एन वैद्य, पूरा, सन्‌ १९३२ 
( इ) अप्रेजो बनुवाद--, 0 ४8शग्शा, 907 
(ई ) मृल--जऊैन बात्मानन्द समा, नावनार, सन्‌ १९२१ 
(3) बनयदेवविहित दत्ति के पुद्ररातों बनुवाद के साथ--जैनधम प्रचारक ठना, 
मावनगा, वि० स०, १९९० 
(ऊ ) हिन्दी ठीका सत्ति--मुनि बात्माराम, “न यास्वमाछा कार्यालय, 
लाहोर, खन्‌ १९३६ 
आछ्ू) सम्हत व्यान्या व उसके हिन्दी-गुज्राती अनुवाद के साब--मुनि घावौलाल, 
जैन थास्बोद्धा” समिति, राजक्षोद, सन्‌ १९५९ 
(ए) हिन्दी बनुवाद चहित--अमोलक ऋषि, हँदराबाद, वी स २४४६ 
(ऐ ) पृजञाती छायानुवाद--योपन्ददास जीवामाई पटेल, जैन साहित्य 
समिति, महमदाबाद, सन्‌ १९४० 
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सूत्र में इसके तोन वर्ग, दस अध्ययन व दस उदुदेदनकाल बताये गये हैं । नन्‍्दीसूत्त 
में तोन वर्ग व तीन ही उद्देशनकाल निदिष्ट हैं। इस प्रकार इन सूत्रों के उल्लेख 
में परस्पर भेद दिल्लाई देता हैं । इस भेद का कारण बाचता-मेद होगा ! 

राजवातिक आदि अचेलकपरम्परासम्मत ग्रन्थों में भी अनुत्तरौपपातिकदशा 
का परिचय मिलता है। इनमें इसके तीन वर्गों का कोई उल्लेख नदी हैं । 
ऋषिदास आदि से सम्बन्धित दस अध्ययनों का निर्देश है। स्थानाग में दस 
अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिक, सस्थान, 
शालिभद्ठ, आनन्द, तेतली, दशाणं॑भद्र और अतिमुक्तक | स्थानाग व राजवारतिक 
में जिन नामो का उल्लेख है उनमें से कुछ नाम उपलब्ध अनुत्तरोपपातिक में मिलते 
हैं। जैसे वारियेण ( राजवातिक ) नाम अ्रथम वर्ग में है। इसी प्रकार धन्य, 
सुनक्षत्र तथा ऋषिदास ( स्थानांग व राजवातिक ) नाम तृतीय वग में हैं । भन्‍य 
नामों की अनुपलब्धि का कारण वाचनामेद हो सकता है । 

उपलब्ध अनुत्तरीपपातिकदशा तीन वर्गों में विभक्‍त है । प्रथम वर्ग मैं १० 
अध्ययन हूँ, द्वितीय वर्ग में १३ अध्ययन हैँ और तृतीय वर्ग में १० अध्यमन हैं । 
इस प्रकार तीनो वर्गो की अध्ययन-सख्या ३३ द्वोती है। प्रत्मेक अध्ययन में 
एक-एक महापुरुष का जीवन वणित है । 
जालि आदि राजकुमार : 

प्रथम वर्ग में जालि, मयालि, उपजालि, पुरुषस्तेन, वारिषेण, दीधदन्त, लष्टदत.. 
वेहल्ल, वेहायस और अभयकुमार-इन दस राजकुमारों का जीवन दिया गया है । 
भाय॑ सुधर्मा ने अपने शिष्य जम्बू को उक्त दस राजक्षुमारों के जन्म, नगर, माता- 
पिता आदि का विस्तृत परिचय करवाकर उनके त्याग व तप का सुन्दर ढंग से 
वर्णन किया है और बताया है कि ये दसो राजकुमार मनुष्य-भव पूर्ण करके 
कौन-कौन से अनुत्तर विमानों में उत्तन्‍्न हुए हैं तथा देवयोनि पूर्ण होते पर वहाँ से 
च्युत होकर कहा जन्म लेंगे एवं किस प्रकार सिद्ध-चुद्ध-मुक्त होगे। 
वीरघसेन आदि राजकुमार : 

द्वितीय वर्ग में दीघसेन, महासेन, रुष्टदन्त, ग्रृढ् दन्‍्त, शुद्धदन्‍्त, हल्ल, द्रुम, 
परमसेन, महादुमसेन, सिह, सिंहसेन, महासिहसेन और पुष्पसेन--हन तेरह 
राजकुमारों के जीवन का वर्णन जालिकुमार के जीवन की ही भाति सक्षेप में 
किया गया है । ये भी अपनी तप साधना द्वारा पाँच अनुत्तर विमानों में गये हैं 
वहाँ से च्युत होकर मनुष्यजन्म पाकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे। 
घन्यकुमार 

तृतीय वर्ग में धन्यकुमार, सुनक्षत्रकुमार, ऋषिदास, पेल्लक, रामपुत्र, चन्द्रिका 
पृष्टिमातृक, पेढालपुत्र, पोट्टिल्ल भर बेहल्ल--इस दस क्षुमारों के भोगमय ए 
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त्तपोमय जीवन का सुन्दर चित्रण किया है । इनमें से धन्यकुमार का वर्णन विशेष 
विस्तृत है । 

धन्यकुमार काकदी नगरी की भद्रा साथ॑वाही का पुत्र था। भद्रा के पात 
अपरिमित घन तथा अपरिमित भोग-विलास के साधन थे। उसने अपने सुयोग्य 
पुत्र का लालन-पालन बडे ऊँचे स्तर से किया था। घत्यकुमार भोग-विला् 
की सामग्री में डूब चुका था। एक दिन भगवान्‌ महावीर की दिव्य वाणी सुतकर 


उसके मन में वैराग्य को भावना जाग्रत हुई और तदनुसार वह अपने विपुल वेमव्‌ 
का त्याग कर मुनि बन गया । 


मुनि बनने के बाद घन्य ने जो तपस्या की वह अद्भुत एवं अनुपम है। 
तपोमय जीवन का इतना सुन्दर सर्वांगीण वर्णन श्रमणसाहित्य में तो क्या, 
सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में अन्यत्र दृष्टियोचर नहीं होता । महाकवि कालिदास 
ने अपने ग्रथ कुमारसभव में पावंती की तपस्या का जो वर्णन किया हैं वह 
महत्त्वपूर्ण होते हुए भी घन्य मुनि की तपस्या के वर्णन के समकक्ष नहीं हैं” 
उससे अलग ही प्रकार का है । 


धन्यमुनि अपनी आयु पूर्ण करके सर्वारयंसिद्ध विमान में देवहप से उसन्न 
हुए । वहाँ से च्युत होकर मनुष्य जन्म पाकर तप'साधता द्वारा सिद्धबुद्ध 


-मुक्त होंगे । 


एकादद प्रकरण 
प्रशनवयाकरण 


पण्हावागरण अथवा प्रएनव्याकरण  दसयाँ अग है। इसका जो परिचय मधेलक 
परम्परा के राजवातिक आदि प्रन्यो एव सचेलक परम्परा फे स्थानाग आदि सुत्रों 
में भिलता हैं, उपलब्ध प्रदनव्याकरण उससे सर्वंया भिन्‍न है । 

स्थानाग में प्रप्नष्याफरण केः दस अध्ययनों का उल्लेख है. उपमा, संख्या, 
ऋषिभाषित, आयायंभाषित, महावीरभाषित, क्षोमकप्रथ्न, कोमलप्रश्न, अद्दाग- 
प्रषन, अगुप्ठप्रश्न ओर वाहु प्रश्न । 

समवायांग में बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रदम, १०८ अप्रएन 
एवं १०८ प्रष्नाप्रथन हैं जो मत्रविद्या एवं अगुप्ठप्रदन, बाहुप्रधन, दर्पणप्रदन आदि 
विद्याओं से सम्बन्धित हैं । इसके ४५ अध्ययन हैं । 

नन्दोसूत्र में भी यही दताया गया है कि प्रएनव्याकरण में १०८ प्रदन, १०८ 
अप्रद्न एव १०८ प्रदनाप्रदन हैं, अंगुप्ठप्रषन, वाहुप्रदन, दर्पेणप्रथन आदि विचित्र 


विद्यातियों का वर्णप्र है, नागकुमारों व सुवर्णकुमारों फी सगति के दिव्य सवाद 
है, ४५ अध्ययन हैँ । 


१. (म) अभयदेवविहित वृत्तिसहित--आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९१९, 
घनपतरसिह, कलकत्ता, सन्‌ १८७६. 
(आ) ज्ञानविमछूविरचित यृत्तिसहित--मुफ्तिविमछ जैन प्रन्धभाछा अहमदा- 
बाद, वि० सं० १९९५ 
(इ) हिन्दी टीका सहित--मुनि हस्तिमल्‍ल, हस्तिमलल्‍ल सुराणा, पाछी, 
सन्‌ १९५०. 
(६) सस्कृत व्यास्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद फे साथ--मुनिः 
घासीलाल, जैन छास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन्‌ १९६२ 
(3) हिन्दी अनुवाद सहित--अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वी० स० २४४६, 
घेवरचन्द्र बांठिया, सेठिया जैन पारमाथिक सस्था, बीकानेर, 
चिं० सं० २००९, 
(ऊ) गुजराती अनुवाद--मुनि छोटालाल, छाघाजी स्वामी पुस्तकालय 
लीबडी, सन्‌ १९३९. 
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विद्यमान प्रइ्नव्याकरण में न तो उपयुक्त विषय हो हैं और न ४५ बच्ययन 
हो। इसमें हिंसादिक पाँच मालवों तथा बहिंचादिक पाँच खबरों का दर 
अच्ययनों में निड्पण है । तालय॑ यह हू कि जिस प्रब्नव्याक्रण का दोनों 
लैन परम्पराओ में उल्देख हैँ वह वर्तमान में उपल्च्च नहीं हैं। इसका अय 
यह हुआ कि विद्यमान प्रश्नव्याकरण वाद में होनेवाले कसी ग्रीताय॑ पुदष की 
रचना है | वृत्तिकार जमयदेव सूरि लिखते हैं कि इस समय का कोई अनविकारी 
मनुष्य चमत्कारी विद्याओं का दुंढपयोग न करे, इस दृष्टि से इस प्रकार की 
सव विचाएँ इस सूत्र में से निकाल दी गईं एवं उनके स्थान पर केवल 
आलव व सवर का समावेश्च कर दिया गया। यहाँ एक वात विचारणीय हैँ 
कि जिन भगवान्‌ ज्योतिय आदि चमत्कारिक विद्याओं एवं इसी प्रकार की 
अन्य सारम-समारमपूर्ण विद्याओं के निरूपण को दृषित प्रवृत्ति बतलाते हैं। 
ऐसी स्थिति में प्रश्न्याकरण में चमत्कारिक विद्यार्तों का निरूपण जिन प्रमु ने 
कैसे किया होगा ? 
प्रदनव्याकरण का प्रारम इस गाथा से होता है 
जबू ! इणमो अण्हय-सवरविणिच्छय पवयणस्स। 
नीसद वोच्छामि णिच्छयत्य सुहासियत्य महेसीहि ॥ 


अर्थात्‌ हे जम्वू | यहाँ महपिप्रणीत प्रवचनसारूूप आलव व खबर का 
“विल्पण करूँगा । 
गाया में जबू का नाम तो है किन्तु 'महथियों द्वारा सुमाषित” आच्दो से यह 
स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि इसका निरूपण केवल सुघर्मा द्वारा नही हुआ है। इच्छे 
यह भी सिद्ध होता है कि विषय की दृष्टि से यह सूत्र पुरा ही नया हो गया है 
जिसका कर्ता कोई ग्रीतार्थ पुद्ष हो चकता है । 


असत्यवादी मत : ह 
सूत्रकार ने असत्यमाषक के रूप में निम्नोक्त मतो के नामों का उल्लेड 


“किया हैं -- 

नास्तिकवादी अबबा वामलोकवादी--चार्वाक्त 
पतच॒स्कन्ववादी--वौद्ध 

मनोजीववादी--मन को जीव माननेवाले 
वायुजीववादी--प्राणवायु को जीव माननेवाले 
जडे से जयत्‌ की उत्पत्ति माननेवाले 

लोक को स्वयम्‌ कृत माननेवाले 

ससार को प्रजापतिनिमित माननेवाले 
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८ ससार को ईश्वरक्ृत माननेवाले 
९, सारे संसार को विष्णुमय माननेवाले 
१० आत्मा को एक, अकर्ता, देंदक, नित्य, निष्क्रिय, निर्गण, निलिप्त 
माननेवालि 
११ जगत को यादुच्छिक माननेवाले 
१२ जगत्‌ को स्वभावजन्य माननेवाल्षे 
१३ जगत्‌ को देवकृत माननेवाले 
१४ नियतिवादी--आजीवक 
'हिंसादि आख्रव - 


इसके अतिरिक्त ससार में जिस जिम प्रकार का असत्य व्यवहार में, कुटुम्व 
में, समाज में, देश में व्‌ सम्पूर्ण विष्व में प्रचलित हैं उसका विस्तुत विवेचन किया 
गया है। इसी प्रकार हिस्ता, चौथ, अब्रह्मचयें एवं परिग्रह फे स्वरूप व दूपणों 
का खूब लवा वर्णन किया गया हैं। हिसा का वर्णन करते समय वेदिका, विहार, 
स्तूप, लेण, चैत्य, देवकुल, आयतन आदि के निर्माण में होनेवालो हिंसा का 
निर्देश किया गया है । वृत्तिकार ने विहार आदि का अथ इस प्रकार दिया है * 
विहार अर्थात्‌ वौद्धविहार, लेण अर्थात्‌ पर्वत में काटकर बनाया हुआ घर, चेत्य 
मर्थात्‌ प्रतिमा, देवकुल अर्थात्‌ शिखगस्युकत देवप्रासाद ! 

जो लोग चैत्म, मदिर आदि बनवाने मे होनेवालो हिसा को गिनती में नहीं 
केते उनके लिए इस सूत्र का मूलपाठ तथा बृत्तिकार का विवेचन एक चुनौतो है । 
इस प्रकरण में वैदिक हिंसा का भी निर्देश किया गया है एवं घर्मं के नाम पर 
होनेवाली हिंसा का उल्लेख करना भो सूश्रकार भूले नही हैं। इसके अतिरिक्त 
जगत्‌ में चलनेंवाली समस्त प्रकार की हिसाप्रवृत्ति का भी निर्देश किया गया है । 
हिंसा के सदभ में विविध प्रकार के मकानों के विभिन्‍न भागो के नामो का, वाहनों 
के नामों का, खेती के साधनों के नामो का तथा इसी प्रकार के हिसा के अनेक 
निमित्तों का निर्देश किया गया हैं। इसी प्रसग पर अनार्य॑--म्लेच्छ जाति के 
नामो की भी सूची दी गई है । 


असत्य के प्रकरण में हिसात्मक अनेक प्रकार की भापा बोलने का निषेध 
किया गया है । 


सोय॑ का विवेचन फरते हुए ससार में विभिन्‍न प्रसगो पर होनेवालोी विविध 
चोरियों का विस्तार से वर्णन किया गया है । 

अब्नह्मचयय का विवेचन करते हुए सर्वप्रकार के भोगपरायण छोगों, देवो, 
देवियों, चक्रवर्तियों, वासुदेवों, माण्डलिक राजाओं एव इसी प्रकार के अन्य 
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व्यवितयों के मोगो का वर्णन किया गया है । साथ ही शरीर के सौन्दय॑, रुत्री के 
स्वभाव तथा विविध प्रकार के कायोपचार का भी निरूपण क्या गया हैं। इस 
प्रसग पर स्त्रियों के निमित्त होनेवाले विविध युद्धों का भी उल्लेख हुमा है। 
वृत्तिकार ने एतद्विपयक व्याख्या में सीता, द्रौपदी, रुविमणी, पदुमावती, तारा, 
रक्तसुभद्रा, अहल्या (अहिन्निका), सुवणगुलिका, रोहिणी, किन्‍तरी, सुरूपा व 
विद्युन्मति की कथा जैन परम्परा के अनुसार उद्घृत की हूँ । 

पाचवें आस्रव परिग्रह के विवेचन में ससार में जितने प्रकार का परिग्रह 
होता हैं अथवा दिववाई देता हैं उसका सर्विस्तार निरूपण किया गया हैँ । परिग्रह 
के निम्नोक्‍त पर्याय बताये गये हैं सचय, उपचय, निघान, पिण्ड, महेच्छा, 
उपकरण, सरक्षण, सस्तव, आसक्ति । इन नामो में समस्त प्रकार के परिग्रह का 
समावेद्य है । 
अहिसादि सवर * 

प्रथम सत्र अहिसा के प्रकरण मे विविध व्यक्तियों द्वारा आराध्य विविध 
प्रकार की अहिंसा का विवेचन है । इसमें अहिंसा का के पोषक विभिन्‍न अनुष्ठानों 
का भी निरूपण है । 

सत्यरूप द्वितीय सवर के प्रकरण में विविध प्रकार के सत्यों का वर्णन है ! 
इसमें व्याकरणसम्मत वचन को भी अमुक अपेक्षा से सत्य कहा गया है तथा 
बोलते समय व्याकरण के नियमो तथा ज्ज्चारण की शुद्धता का ध्यान रखने का 
निर्देश किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित सत्यो का निरूपण किया 
गया है जनपदसत्य, समतसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, 
व्यवहारसत्य, भावसत्य, योगसत्य और उपमासत्य | 

जनपदसत्य अर्थात्‌ तदु-तद्‌ देश की भाषा के वाब्दों में रहा हुआ सत्य! 
समतसत्य अर्थात्‌ कवियों द्वारा अभिप्रेत सत्य । स्थापनासत्य अर्थात चित्रों मे 
रहा हुआ व्यावहारिक सत्य । नामसत्य अर्थात्‌ कुलव्धंन आदि विद्येषनाम | हूपे 
सत्य अर्थात्‌ वेश आदि द्वारा पहचान । प्रतीतिसत्य भर्थात्‌ छोटे-बडे का व्यवहार- 
सूचक वचन । व्यवहारसत्य अर्थात्‌ लाक्षणिक भाषा । भावसत्य अर्थात्‌ प्रधानता 
के आधार पर व्यवहार, जैसे अनेक रमवाली होने पर भी एक प्रधान रण द्वारा 
ही वस्तु की पहचान । योगसत्य अर्थात्‌ सम्बन्ध से व्यवहृत सत्य, जसे 
आदि । उपमासत्य अर्थात्‌ समानता के आधार पर निदिष्ट सत्य, यथा समुद्र कै 
समान तालाब, चन्द्र के समान मुख आदि । | 

अचौये सम्बन्धी प्रकरण में अचौर्य से सबधित समस्त अलुष्ठानों का वणने 
है। इसमें क्षस्तेव की स्थूछ से लेकर सुक्ष्मतम तक व्याख्या की गई है। 
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प्रह्मचये सम्बन्धी प्रकरण में भ्रह्मचयें का निरूपण, तत्सम्बन्धी अनुष्ठानों 
का वर्णन एवं उसकी साधना करने वालो का प्ररूपण किया गया हैं। साथ ही 
मनाचरण की दृष्टि से म्रह्मचरयंविरोधोी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया है । 

अन्तिम प्रकरण अपरिग्रह से सम्बन्धित हैं। इसमें अपरिश्रहवृत्ति के 
स्वरूप, तद्दिषषक अनुप्ठानो एवं अपरिग्रहव्रतघारियो के स्वरूप का निरूपण है । 

इस प्रकार प्रस्तुत सूझ्र में पाच शास़वों तथा पाच सवरों का निरूपण 
हैं। इसमें महाप्ननो को समस्त भावनाओं का भी निरूपण हैँ । भाषा समासयुकत 
है जोशीघ्र समप में नहीं आती। वृत्तिकार ते प्रारम में ही लिखा हैँ कि 
इस ग्रथ की प्राय कूट पुस्तकें ( प्रत्तियाँ ) उपलब्ध हूँ । हम सज्ञानी है और यह 
शाह्य गभीर है । मत विचारपुवंक अथ॑ की योजना करनी चाहिए । सबसे अन्त में 
उन्होंने यह भी लिखा हैं कि जिनके पास आसम्नाय नही हैं उन हमारे जंसे छोगों के 
लिए इस वास्त्र का अथे समझना कठिन है। मत यहाँ हमने जो अर्थ दिया 
हैँ वही ठोक है, ऐसी बात नही हूँ । वृत्तिकार के इस कथन से मालुम पडता 
है कि आगमो की आम्नाय अर्थात्‌ परम्परागत विचारसरणि खडित हो चुकी 
शी--टूट चुकी थी। प्रतियाँ भी प्राय विदवसनीय न थी। अत विचारकों 
को सोच-समझ कर शद्वास्त्रों का अर्थ करना चाहिए । तत्त्वाथैराजवात्तिक 
( पृ० ७३-७४ ) में कहा गया है कि आक्षेपविद्योष द्वारा हेतुनयाश्रित प्रदनों के 
व्याकरण का नाम प्रदनव्याकरण है। उसमें छौकिक तथा वैदिक अथों का 
निर्णय है । इस विपयनिरूपण में हिंसा, असत्य आदि आल्वों का तथा अहिसा, 
सत्य आदि सवरों का समावेध होना सभावित प्रतीत होता हैं। तात्पयं यह है 
कि अगुष्ठप्रदन, द्पंणअ्रदन आदि का विचार प्रदनव्याकरण में है, ऐसी बात 
राजवातिककार ने नहीं लिखो हैं परन्तु घवछाटोका में नष्टप्रषन, मुष्टिप्रन 
इत्यादि का विचार प्रद्नव्याकरण में है, ऐसा बताया गया है । 


ह्ादश प्रकरण 


विपाकसत्र 


विपाकसूत्र' के प्रारम्भ में ही भगवान्‌ महावीर के शिष्य सुधर्मा स्वामी एव 
उनके शिष्य जम्वू स्वामी का विस्तृत परिचय दिया हुआ है। साथ ही यह 
प्रदन किया गया है कि भगवान्‌ महावीर ने दसवें अगर प्रश्नव्याकरण में अमुक-अमुक 
बातें बताई हैं तो इस ग्यारह्वें अग्र विपाकसूत्र में क्या-क्या बातें बाई हैं ? 
इसका उत्तर देते हुए सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि भगवान्‌ महावीर ने इस श्रुत के 
दो श्रुतस्कन्त बताये हैं एक दु ख़विपाक व दूसरा सुखविपाक । दु खबिपाक 
के दस प्रकरण हैं । इसी प्रकार सुखविपाक के भो दस प्रकरण हैं। यहाँ इन 
सब प्रकरणों के नाम भो बताये हैं । इनमें आनेवाली कथाओं के अध्ययन से 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, रीतिरिवाज, जीवन-व्यवस्था आदि का पता 
लगता है । 

प्रारम्भ में आनेवाला सुधर्मा व जम्बू का वर्णान इन दोनों महानुभावों के 
अतिरिक्त किसी तोसरे हो पुरुष द्वारा लिखा गया मालूम होता है। इससे यह 


१ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित---आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६९०, 

घनपत सिंह, कलकत्ता, सन्‌ १८७६, मुफ्तिकमलजैनमोहनमाला, वडौदा, 
सन्‌ १९२० 

(आ) प्रस्तावना आदि के साथ--ती एल वैद्य, पुना, सन्‌ १९३ रे 

(३) गुजराती अनुवाद सहित--जैनघर्म प्रसारक्क सभा, भावनगर, 
विस १९८७ 

(ई) हिन्दी अनुवादसहित--मुनि आनन्दसागर, हिन्दी जैनाग्म प्रकाशक 
सुमति कार्याक्य, कोटा, सन्‌ १९३५, अमोलक ऋषि हैदराबाद, 
वी स २४४६ 

(5) हिन्दी टीकासहित--नज्ञानमुनि, जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लुधियाता, 
विस्च २०१० 

(ऊ) सल्क्ृत व्याख्या व उप्रके हिन्दी-गुजरातों अनुत्राद के साथ--मुर्ति 
घासीलाल, जैनशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन्‌ १९५९ 

(ऋऋ) गुजराती छायानुवाद--गोपालदास जोवाभाई पढेल, जैन साहिल 
प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन्‌ १९४० 
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कलित होता है. कि इस उपोद्धात अंश के कर्ता न तो सुधर्मा हैं और न जम्बू । 
इन दोनो के अतिरिक्त कोई तोसरा ही पुश्ष इसका कर्ता है । 


प्रत्येक कथा के प्रारम्भ में सर्वप्रथम कथा कहने के स्थान का नाम, बाद में 
वहाँ के राजा-रानी का नाम, तत्पदचातृ कथा के मुख्य पात्र के स्थान आादि का 
परिचय देने का रिवाज पूर्व परम्परा से चछा आता हैं । इस रिवाज के अनुसार 
प्रस्तुत कथा-योज# प्रारम्भ मे इन सारी बातो का परिचय देते हैँ । 


मृग्रापुत्र - 


दु खविपुक की प्रथम कथा उप नगरी के पूर्णभद्र नामक चैत्य सें कही गई 
है । कथा के मुख्य पात्र का स्थान भियग्गाम-मृगग्राम है। रानी का नाम मृगादेवी 
य पुत्र का नाम मृगापुत्र है । मृगग्राम चपा के आस-पास में कहीं हो सकता हूँ । 
इसके पास चदनपादप नामक उद्यान होने का उल्लेख हैं। इससे अनुमान छगाया 
जा सकता है कि यहाँ चन्दन के वृक्ष विशेष होते होंगे । 


कथा शुरू होने के पूर्व भगवान्‌ महावीर की देशना का वर्णना आता है | 
जहाँ महावीर उपदेश देते हैं. वहाँ छोगों के झुड के झुड जावे लगते हैँ । इस 
समय एक जन्‍्माघ पुरुष अपने साथी के साथ कही जा रहा था। वह 
चारों ओर चहल-पहल से परिचित होकर अपने साथी से पूछता है कि आज यहाँ 
क्या हो-हल्ला है ?े इतने लोग क्यों उमड पड़े है. ? क्या गाँव में इन्द्र, स्कन्द, नाग, 
मुकुन्द, रुद्र, शिव, कुबेर, यक्ष, भूत, नदी, गुफा, कूप, सरोवर, समुद्र, 
तालाब, वृक्ष, चैत्य अथवा पव॑त का उत्सव छुरू हुआ है ” साथी से महावीर 
के आगमन की बात जानकर वह भी देशना सुनने जाता हैं। महावीर के ज्येष्ठ 
श्षिष्य इन्द्रभूति उस जन्मान्घ पुरुष को देखकर भगवान्‌ से पूछते हैँ कि ऐसा 
कोई अन्य जन्मान्ध पुरुष है ? यदि हैं तो कहाँ है ” भगवान्‌ उत्तर देते हैँ कि 
मृगग्राम में मृगापूत्र नामक एक जन्मान्च ही नही अपितु जन्ममुक व जन्मबधिर 
राजकुमार है जो केवल मास़पिण्ड है. अर्थात्‌ जिमके शरीर में हाथ, पैर, नेत्र, 
नाप्षिका, कान आदि अवयवों व इच्दियो की भाकृति तक नही है। थह सुनकर 
दादशागविद्‌ व चतुर्ज्ञनधर इन्द्रभूति कुतृहछूवश उसे देखने जाते हैं एवं भूमिगृह में 
छिपाकर रखे हुए मासपिण्ठसदुश मृगापुत्र को प्रत्यक्ष देखते है । यहाँ एक बात 
विज्ञेप ज्ञातव्य है किप्ती को यह माछूम न हो कि ऐसा लडका रानी मृगादेवी का 
है, उसने उसे भूमियृह में छिपा रखा था। रानी पूर्ण मातृवात्सल्य से उसका 
पालन-पोषण करती थी । जब गौतम इन्द्रमूति उस छडके को देखने गये तब 
मृगादेवी ने आशचयंचक्षित हो गौतम से पूछा कि आपको इस बालक का पता कैसे 
कूगा ? इसके उत्तर में गौतम ने उसे अपने धर्माचायं भगवान्‌ महावोर के ज्ञान के 
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अतिदाय का परिचय कराया ! मृग्रापुत्र के शरीर से बहुत दुर्गग्ध निकलती थी 
ओर वह यहाँ तक कि स्वय मृगादेवी को मुँह पर कपडा बाँघना पडा था। जब 
गौतम उसे देखने गये तो उन्हें भी मुंह पर कपडा बाँघना पडा । 


मृगापृत्र के वर्णन में एक भयकर दु खी मानव का चित्र उपस्थित किया गया 
है । दु खविपाक का यह एक रोमाश्चकारी दृष्टान्त है। गौतम ने मगवान्‌ महावार 
धै पूछा कि मृगापुत्र को ऐसी वेदना होने का क्या कारण है ? उत्तर में मगवान्‌ 
ने उसके पूव॑ंभव की कथा कही । यह कथा इस प्रकार है -- 

भमारतवपषं में शतद्वार नगर के पास विजयवघधमान नामक एक खेट--बडा 
गाँव था । इस गाँव के अघीन पाँच सौ छोटे-छोटे गाँव थे | इस गाँव में एक्काई 
नामक राठौड---रट्ुउढ---राष्ट्रकूट (राजा द्वारा नियुक्त शासन-सचालक) था। 
वह अति अधामिक एवं क्रूर था। उसने उन गाँवों पर अनेक प्रकार के कर 
लगाये थे । वह लोगो की न्याययुक्त बात भी सुनने के लिए तैयार न होता था। 
वह एक वार बीमार पडा | उसे इवास, कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल, भगन्दर, 
हरस, अजीणं, दृष्टिशूछ, मस्तकशूछ, अरुचि, नेत्रवेदना, कणवेदना, कड़ू, जलोदर 
व कुष्ट--इस प्रकार सोलह रोग एक साथ हुए । उपचार के लिये वंच्, वैचपुत्र, 
ज्ञावा, झातापुत्र, चिकित्सक, चिकित्सकपृश्र आदि विविध उपचारक अपने साधनों 
व उपकरणों प्ै सज्जित हो उसके पास आये । उन्होने अनेक उपाय किये किन्तु 
राठौड का एक भी रोग शान्त न हुआ । वह ढाई सौ वष की आयु में मृत्यु प्राप्त कर 
नरक में गया और वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर मृगापुत्र हुआ । मृग्रापुत्र के गर्म में 
जाते ही मृग्रादेवी अपने पति को अप्रिय होने छगी । मृगादेवी ने गमनाश के 
अनेक उपाय किये | इसके लिए उसने अनेक प्रकार की हानिकारक औषधियाँ भी 
ली किन्तु परिणाम कुछ न निकला । अन्त में मृगापुत्र का जन्म हुआ । जन्म होते 
ही मृगादेवी ने उसे गाँव के बाहर फेंका दिया किन्तु पति के समझाने पर पुन 
अपने पास रखकर उसका पालन-पोषण किया । 

गौतम ले भगवान्‌ से पूछा कि यह भृगापत्र मरकर कहाँ जायेगा ? भगवाध्‌ ने 
बताया कि सिंह आदि अनेक भव ग्रहण करने के बाद सुप्रतिष्ठपुर में गोरूप से 
जन्म लेगा, एवं वहाँ गज्भा के किनारे मिट्टी में दव कर मरने के बाद पुन उसी 
नगर में एक सेठ का पुत्र होगा । बाद में सौधम देवछोक में देवरूप से जन्म ग्रहण 
कर भहाविदेह में सिद्धि प्राप्त करेगा । 
कामध्वजा व उज्यितक 

द्वितीय कथा का स्थान वाणिज्यग्राम (वर्तमान बनियागाँव जो कि वेगाली 
के पास है), राजा मित्र एव रानो श्री है। कथा की मुर्य वायिका कामज्या-7 
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कामष्वजा गणिका हैं । वह ७२ कछा, ६४ गणिका-गुण, २० अन्य गुण, २१ 
रठिंगुण, ३२ पुरुषोचित कामोपचार आदि में निषुण थी, विविध भाषातरों द 
'लिपियो में कुशछ थी, सगीत, नाट्य, ग्राधर्व आदि विद्याओं में प्रवीण थी । उसके 
घर पर घ्वज फहराता था । उसकी फीस हजार मुद्राएँ थी | उसे राजा ने छत्र, 
चामर आदि दे रखे थे । इस प्रकार वह प्रतिष्ठित ग्रणिका थी । कामष्वजा 
गणिका के अधीन हजारो गणिकाएँ थी। विजयमित्र नामक एक सेठ का पुत्र 
उज्यितक इस गणिका के साथ रहने लगा एवं मानवोय कामभोग भोगने लगा । 
यह उज्यितक पुधमव में हस्तिनापुर निवासी भीम नामक कूटग्राह (प्राणियों को 
फेंदे में फेंतरामेवाला) का गोत्रास नामक पुत्र था । उज्ितक का पिता विजय- 
मित्र व्यापार के लिए विदेश रवाना हुआ | वह मार्थ में लवण समुद्र में डूब 
गया। उसको भार्या सुभद्रा भी इस दुर्घटना के आपात से मृत्यु को प्राप्त हुई । 
उज्ितक फामण्वजा के साथ ही रहता था। वह पक्‍का दाराबवी, जुमारो, 
घोर व वेश्यागामी बन चुका था। दुर्भाग्यवश इसी समय मित्र राजा की भार्या 
श्री रानी को योनिशूल रोग हुआ । राजा ने सभोग के लिए कामष्वजा को अपनी 
उपपत्नी बनाकर उसके यहाँ से उज्यितक को निकाल दिया । राजा की मनाही 
होने पर भी एक बार उज्दितक कामघ्वजा के यहाँ पकडा गया। राजा के 
नौकरो ने उसे खूब पीटा, पीट-पीट कर अधमरा कर दिया और प्रदर्दान के लिए 
गाँव में चुमाथा । मह्दावीर के शिष्य इन्द्रभूति ने उसे देखा एवं महावीर से 
पूछा कि यह उज््ितक मर कर कहाँ जायेगा ? महावीर ने मृगापुत्र को 
भरणोत्तर दुगंति को माँति इसकी भी दुर्गति बताई व कहा कि अन्त में यह 
महाविदेह में जन्म लेकर मुक्त होगा। उज्यितक की वेश्यागमन के कारण यह 
गति हुई । 


अभग्नसेन : 


तोसरी कथा में अभरनसेन नामक चोर का वर्णन है। वह परूवभव में मति 
पाठको, मासाहारी तथा शराबी था ) स्थान का नाम पुरिमताल (प्रयाग) बताया 
गया है। इसका भविष्य भी मृगापुत्र के ही समान समझ्षना चाहिए। इस कथा 
में चोरी और हिसा के परिणाम की चर्चा है । 


शकंट «- 


चौथी कथा शकट नामक युवक की है । यह कथा उज््ितक की कथा से 
छगभग मिलती-जुलती है । इसमें वेश्या का नाम सुदंता तथा नगरी का नाम 
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वृहस्पतिदत्त 

पाँचदी कथा वृहस्पतिदत नामक पुरोहित-पुप्त को है। नगरो का नाम 
कफौशादी (वर्तमान कोसम गांव), राजा का नाम शतानीक, रानी का नाम मृग्रावती, 
कुमार का नाम उदयन, कुमारवघ्‌ का नाम पद्मावती, पुरोहित का नाम सोमदत्त 
ओर पुरोहित पुत्र का नाम वृहस्पतिदत्त है । वृहस्पतिदत्त पृवजन्म में महेश्वरदत्त 
नामक पुरोहित था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंबेद में निपुण था | 
अपने राजा जितशत्रु की ध्ान्ति के लिए प्रतिदिन प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और घूद्र 
के एक-एक बालक को पकड़वाक र उनके हृदय के मासपिण्ड से शान्तियज्ञ करता था | 
अष्टमो और चनुद्देशो के दिन दो-दो वालको को पकडवाकर शान्तियज्ञ करता था | 
इसी प्रकार चार महोने में चार-चार बालकों, छ महीने में आठ-आठ बालकों 
त्तथा चप॑ में सोलह-सोलह वालको के हृदयपिण्ड द्वारा शान्तियन करता या । जिस 
समय राजा जितमत्रु युद्ध में जावा उस समय उसको विजय के लिए ब्राह्मणादि 
प्रत्येक के एक सौ आठ बालकों के हू दयपिण्ड द्वारा ज्ान्तियज्ञ करताथा। 
परिणामत्त राजा की विजय होती थी । महेश्वरदत्त मर कर पुरोहित मोमदत्त का 
वृहस्पतिदत्त नामक पुत्र हुमा । राजपुत्र उदयन ने इसे अपना पुरोहित बनाया । 
इन दोनो के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण वृहस्पतिदत्त अन्त पुर में भी आने-जाने 
छगा । यहाँ तक कि वह उदयन की पत्नी पदुमावती के साथ कामक्रीडा करने 
लगा । जेब उदयन को इस बात का पता लगा तो उसने वृहस्पतिदत्त की बहुत 
दुर्ददा को तथा अन्त में उसे मरवा डाला । 

इस फथा में नरसेघ व शरबत्रुध्तन्यज्ञ का निर्देश है। इससे मालूम हीता है 
कि प्राचीन काल में नरमेघ होते थे व राजा अपनी शान्ति के लिए नरहिंसक यज्ञ 
फरवाते थे । इससे यह भी मालूम होता है कि ब्राह्मण पत्तित होने पर कैप कुकर्म 
फर सकते हैं | 
नंदिव्धंत * 

छठी कथा नदिवर्घधन की है । नगरी मथुरा, राजा श्रीदाम, रातो बधुशओी, 
कुमार नदिवर्घत, अमात्य सुबधु व आलकारिक (नापित) चित्र है। कुमार 
नदिवर्धन पूवभव में दुर्योधन नामक जेलर अथवा फौजदार था ) वह अपराधियों 
क्रो भयकर यातनाएँ देता था । इन यात्तनाओं को तुरूता नारकोय यातनाओं 
से की गई है। प्रस्तुत कथा में इन यातनाओों का रोमाचकारी वर्णन है। 
दुर्योधन मर कर श्रीदाम का पुत्र नदिवधन होता है । उस्ते अपने पिता का राज्य 
शीभधातिशीघ्र प्राप्त करते की इच्छा होती हैं। इस इच्छा की पूर्ति के लिए 
वह अलफारिक चित्र से हजामत बनवाते समय उस्तरे से श्रीदाम का गला काट 


विपाकसूत्र २७९५ 


देने के लिए कहता है। चित्र यह बात श्रीदाम को बता देता है । श्रीदाम नदि- 
वर्घन को पकडवाकर दुदंशापुर्वंक मरवा देता है। नदिवर्धन का जीव भी अन्त में 
महाविदेह में सिद्ध होगा । 

उबरदत्त व धन्चन्तरि वेद्य 


सातवी कथा उबरदत्त की है। गाँव का नाम पाटलिखड, राजा का नाम 
सिद्धाथं, साथंवाह का नाम सागरदत्त, उसकी भार्यों का नाम गगदत्ता और उनके 
पुत्र का नाम उबरदत्त है। उबरदत्त पूव॑भव में धन्वन्तरि नामक वँद्य था। 
घन्वन्तरि अष्टाग आयुर्वेद का ज्ञाता था बालूचिकित्सा, शालाक्य, शल्यनिकित्सा, 
फायचिकित्सा, विषचिकित्सा, भूतविद्या, रसायन और वाजोकरण । उसके लघुहस्त 
शुभहस्त और शिवहस्त विद्येषण कुशलता के सूचक थे। वह अमेक प्रकार के 
रोगियों की चिकित्सा करता था । श्रमणों तथा ब्राह्मणो की परिचर्या करता था । 
ओषधि में विविध प्रकार के मास का उपयोग करने के कारण घन्वन्तरि मर कर 
नरक में गया । वहां से आयु पं कर सागरद्त्त का पुत्र उ बरदत्त हुआ । माता 
के उबरदत्त नामक यक्ष की मनौती करने के कारण इसका नाम भी उबरदत्त 
रखा गया । इसका पिता जह्दाज टूट जावे के कारण समुद्र में हब कर मर गया । 
माता भी मृत्यु को प्राप्त हुई । उबरदत्त अनाथ हो घर-घर भीख माँगने छगा । 
उसे अनेक रोगो ने घेर लिया । हाथ-पैर की अगुलियाँ गिर पडी । सारे दरीर से 
रुधिर बहने लगा । उबरदत्त को ऐसी हालत में देख कर गौतम ने महावीर से 
प्रदन किया । महावीर ने उसके पुर्वभव और आगामी भव पर प्रकाश ढाका एवं 
बताया कि अन्त में वह महाविदेह में मुक्त होगा । 
शोरिक मछलीमार : 


आठवीं कथा झौरिक नामक भछलीमार की हैं। शौरिक गले में मछली का 
काँटा फेस जाने के कारण तीज्न वेदना से कराह रहा था । वह प्रृव जन्म में किसी 
राजा का रसोइया था जो विविध प्रकार के पशु-पक्षियों का मास पकाता, माश्त 
के वैविध्य से राजा-रानी को खुश रखता भौर खुद भी मासाहार करता था । 
परिणामत वह मर कर शौरिक मछलीमार हुआ । 
देवदत्ता 

नवी कथा देवदता नामक स्त्री की है । यह कथा इस प्रकार है -- 

सिहसेन नामक राजपुभ्र ने एक ही दिन में पाँच सौ कन्याओो के साथ विवाह 
किया। दहेज में खूब सम्पत्ति प्राप्त हुईं। इन भार्याओं में से द्यामा नामक 
स्त्री पर राजकुमार विशेष जासवत था। श्योष ४९९ स्थत्रियो की वह तनिक भी 
परवाह नहीं करता था । यह देख कर उन उपेक्षित स्त्रियों की माताओं ने सोचा 
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कि धस्त्रप्रयोग, प्रिपप्रयोग अपया अग्निप्रयोग द्वारा ध्यामा का सास्मा बर दिया 
जाय तो हमारों कायाएं मुसी क्रो जागे। यह बात गिरी तरह ध्यामाकों 
मालूम हो गई। उसने राजा का सृचित गिया। राजा ने उन स्थ्रियों एवं 
उनगी माताओं को भोजन मे उहाने एक महँठ में एबत्र कर महल में आग 
छगा दो । सब स्पिरयां जल गर भस्म हो गई । हत्पारा राजा मर कर नरक 
में गया | यहाँ फा आपू समा कर देवद से, तामक स्त्री ट्रुता । देवदत्ता का विवाह 
एक राजपुत्र से हुआ । राजपुत्र मात नाता था अत अधि समय माता की सेवा 
में ही व्यतीत फरता था । प्राव फाछ उठते हो राजपुत्र पुर्वनदी माता श्रीदवी को 
प्रणाम गरता था | याद म उमफे घरोर पर अपने हाथो में तेल आदि की मालिरा 
फर उम्र नहछाता एवं भोजन कराता था। भोजन करने फे बाद उसके अपने कक्ष 
में सो जाने पर ही पृष्मनादी नित्याम से नियृत्त हो भोजन करता था। इससे 
देवदत्ता फे आनन्द में पिष्न पएने छगा । यह राजमाता की जीवनलीला समाप्त 
फरने का उपाय साचने छगो । एफ बार राजमाता फे मद्य पी कर निर्व्चित होकर 
सो जाने पर देवदत्ता ने तप्त लोहणलाणा उमको गुदा में जोर से घुसेड दी । राज- 
माता को मृत्यु हो गई । राजा को देवदता के इस कुकर्म का पता छग गया । उसने 
उसे पकठवा कर मुत्युदण्ड का आदेद्ा दिद्वी । 
झजू 

दसवो कथा अजु की है। स्थान का नाम वर्धमानपुर, राजा का नाम विजय, 
साथयाह का नाम घनदेव, साथयाह की पत्नी का नाम प्रियगु एवं साथंवाहपुत्रो 
का नाम अजू है। अजू पूव॑भव में गणिका थी। गणिका का परापमय जीवन 
समाप्त कर घनदेव की पुत्री हुईं पी । अजू का विवाह राजा विजय के साथ 
हुआ | पूर्वकृत पापकर्मों के कारण अज को योनिशूू5 रोग हुआ । अनेक उपचार 
फरने पर भी रोग शान्त न हुआ । 

उपयु कत कथाओ में उल्लिखित पात्र ऐतिहासिक हैं या नहो, यह नहीं कहा 
जा सकता । 
सुख विपाक हि 

सुख विपाक नाम द्वितीय थुतस्कन्ब मे आनेवाली दस कथाओं में पुण्य के 
परिणाम की चर्चा है। जिस प्रकार दु ख विपाक की कथाओं में किसी असत्यभाषी 
की तथा महापरिग्रहों को कथा नही आतो उप्तो प्रकार सुख विपाक की कथाओ में 
किसी सत्यमापी की तथा ऐच्छिक अल्पपरिग्रहो की कथा नहीं आती । आचार 
के इस पक्ष का विपाकसूत्र में प्रतिनिधित्व न होना अवश्य विचारणीय हैं! 
विपाक का विषय 

इस सुत्र के विषय के सम्बन्ध में अचेलक परम्परा के राजवार्तिक, 
जयघवला और अगरपण्णत्ति में बताया गया है कि इसमे दु ख और सुख के विपाकक 


चघवला, 
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अर्थात्‌ परिणाम का वर्णन है। सचेछक परम्परा के समवायाग तथा नन्‍्दीसूत्र 
में भी इसी प्रकार विपाक के विषय का परिचय दिया गया है। इस प्रकार 
“विपाक्षमृत्र के विषय के सम्बन्ध में दोनो परम्पराओं में कोई वैषम्य नही है । नन्‍दी 
और समवाय में यह भी बताया गया है कि असत्य और परिग्रहवृत्ति के परिणामों 
फो भी इस सूत्र में चर्चा को गई है । उपलब्ध विपाक में एतद्विघयक कोई कथा 
नहीं मिलती । 

अध्ययत ताम * 


स्थानाग में कमंविपाक (दु खबिपाक) के दस अध्ययनों के नाम दिये गये हैं * 
भृगापुत्र, गोधास, अंड, शकट, ब्राह्मण, नदिषेण, शौय॑, उदु बर, सहसोह्दाह-आमरक 
भोर कुमारलिच्छवी । उपलब्ध विपाक में मिलनेयाले कुछ नाम इन नामों से भिन्‍न 
हैं। ग्रोत्रास नाम उज््ितक के अन्य भव का नाम है। अड नाम अभग्नसेन द्वारा 
पूव॑भव में किये गये अडे के व्यापार का सूचक है। ब्राह्मण नाम का सम्बन्ध 
वृहस्पतिदत्त पुरोहित से है। नदिषेण का नाम नदिवर्धंन के स्थान पर प्रयुक्त 
हुआ हैं। सहसोद॒दाह-आमरक का सम्बन्ध राजा की माता को तप्तदलाका से 
मारनेवाली देवदत्ता के साथ जुडा हुआ मालूम होता है। कुमारलिच्छवी के स्थान 
पर उपलब्ध नाम अजू है। अजू के अपने अन्तिम भव में किसी सेठ के यहाँ 
पुत्रहूप से अर्थात्‌ कुमाररूप से जन्म ग्रहण करने की घटना फा उल्लेख आता हैं | 
संभवत इस घटना को घ्यान में रखकर स्थानाग में कुमारलिच्छवी नाम का 
प्रयोग किया गया है। लिच्छवी दाब्द का सम्बन्ध लिच्छवों नामक वष्वविद्येप से 
वृत्तिकार ने 'लिच्छई” का अर्थ 'लिप्सु” अर्थात्‌ 'छाभ प्राप्त करने की वृत्तिवाला 
वणिक्‌' किया है। यह अथे ठोक नही है । यहाँ 'लेच्छई” का अथ 'लिच्छवो 
वंश” ही अभिप्रेत हैं। स्थानाग के इस नामभेद का फारण वाचनान्तर माना जाय 
तो कोई असगत्ति न होगी। स्थानागकार ने सुखविपाक के दस अध्ययनों के नामों 
"का उल्लेख नही किया है । 


१. परिशिष्ट 


दृष्टिचाद 


वारह॒वाँ अग दृष्टिवाद अनुपलब्ध हैं मत इसका परिचय कैसे दिया जाय ? 
नन्दिसूभ्र में इसका साधारण परिचय दिया गया है, जो इस प्रकार है -- 


दृष्टिवाद की वाचनाएँ परिमित अर्थात्‌ अनेक है, अनुयोगद्वार सस्येय हैं, 
बेढ (छंदविद्येप) सस्येय हैं, इलोक सस्येय हैं, प्रत्तिपत्तियाँ (समझाने के साधन) 
सस्येय हैं, नियु क्तियाँ सख्येय हैं, सम्रहणियाँ सस्येय हैं, अद्भ की अपेक्षा से यह 
वारहवां अज्ड है, इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, सश्येय सहस्र पद हैं, अक्षर सब्येय हैं, 
गम एच पयंव अनन्त हैं । इसमें श्रस मौर स्थावर जीवो, धर्मास्ठिकाय आदि 
शादवत पदार्थों एवं क्रियाजन्य पदार्थों का परिचय है । इस प्रकार जिन-प्रणीत 
समस्त भावो का निरूपण इस वारहवें अग में उपलब्ध है । जो मुमुक्षु इस अग में 
बताई हुई पद्धति के अनुस्तार आचरण करता है वह ज्ञान के अमेद की अपेक्षा से 
दृष्टिवादरूप हो जाता है--उसका ज्ञाता व विज्ञाता हो जाता है । 

दृष्टिवाद के पूव आदि भवों के विषय में पहले प्रकाश डाला जा चुका है 
(पृ० ४४, ४८-५१) | यह बारहवाँ अग भद्गबाहु के समय से ही नष्टप्राय है। 
अत इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जाना जा सकता | मलघधारी 
हैमचन्द्र ने अपनी विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति मे कुछ भाष्य-गाथाओं को (पुवंग्त 
बताया है । इसके अतिरिक्त एतद्विषयक विद्येष परिचय उपलब्ध नही है । 
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२. परिशिष्ट 


अचेलक परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में संच्चेलकसम्मत 
अंगादिगत अवतरणों का उल्लेख 


जिस प्रकार वर्तमान अगसुश्रादि आग्रम सचेलक परम्परा को मान्य हैं उसी 
प्रकार अचेलक परम्परा को मान्य रहे हैँ, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। मचेलक 
परम्परा के हघुप्रतिक्रमण सूत्र के मूल पाठ में ज्ञातासूत्र के उन्‍तीस अध्ययन 
गिनाये हैं। इसी प्रकार सूत्रकृताग के तेईत एवं आचारप्रकल्प (आचाराग) के 
भठाईस अध्ययनों के नाम दिये गये हैं। राजवातिक आदि ग्रन्थों में भी अग- 
विषयक उल्लेख उपलब्ध हैं किन्तु अमुक सूत्र में इतने अध्ययन हैं, ऐसा उल्लेख 
इनमें नही मिलता । इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख अचेलक परम्परा के लघुप्रति- 
क्रमण एवं सचेलक परम्परा के स्थानाग, समवायाग व नन्‍्दीसूत्र में उपलब्ध है । 
इसी प्रकार का उल्लेख अचेलक परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी की 
भाचायं॑ प्रभाचन्द्रकृत वृत्ति में विस्तारपूवंक मिछता है, यद्यपि इन नामों व 
संचेलक परम्परासम्मत नामो में कहीं-कही अन्तर है जो नगण्य है । 
ज्ञातासुत्र के उन्‍नीस अध्ययनों के नाम लघुप्रतिक्रमण मे इस प्रकार गिनाये 
हैं -- 
उवकोडणा"ग कुम्भ अडय* रोहिणि* सिस्स” तु ब* सधादें” | 
मादग्रिम'ल्लि चदिन" तावदवय” तिक” तलाय”* किण्णे? ॥ १॥ 
सुसुकेय”* अवरकके”* नदीफल"* उदगणाह”” मड़क्‍के' | 
एत्ता य पुंडरीगो” णाहज्ञाणाणि उणवीस॥ २॥ 
सचेक्क परम्परा में एतद्विषयक सग्रहगाथाएँ इस प्रकार हैं -- 
उक्खित्ते) णाए सघा'डे अडे? कुम्मे” सेलए"। 
तुबेष य रोहिणी" मल्ली” मागदी" चदिमा*? इय || १॥ 
दावहवे” उदगणाए” मंडुक्क' तेयली"* चेव । 
नदिफले!" अवरकंका"* आयन्ने सुसु* पु डरीया**॥ २॥ 
ये गायाएं सवृत्तिक आवशद्यकसूत्र (पए० ६५३) के प्रतिक्रमणाधिकार. 
में हूँ । 
सृच्रकृताग के तेईस अध्ययनों के नाम प्रतिक्रमणग्रथत्रयी की वृत्ति में इस 
प्रकार हैँ :-- 


थ् 


अहक वम्यरा में ग्रथ प्रगवतीआरापना अथवा मूलझारायना की 
अपराजितमरिएत विश्यादया नामक यूत्ति म आयाराग, द्वाालिक, आवश्यक, 
उत्तराप्ययय ये सूपरताग मे पाठो को उल्देय कर यप्न्तत्र एुछ चर्चा को गई 
है।" इसमें 'निपेपेषपि उक्त! (पृ ६१२) यों बहा निश्नीयसूत्र का भो 
उत्रेशा पिया गया हैं। इसना हो नहीं, भगवनोआाराधना की अनेक गायाएँ 
सचेलफ परम्परा गे पयन्‍्ना--प्रकीणन आदि ग्रथों में मक्षरण उपछब्ध होती हैं। 
एमसे स्पष्ट मातम होता है. फि प्राचीन समय में अचलेलक परम्परा और सचेलक 
परम्परा फे बीच याफी अच्छा सम्पर्वा घा। उन्हें एक-दुसरे के द्वास्त्रों का ज्ञान 
भी था। तत्वाथसभ्र ये विजयादिपु द्विचरमा ” (४२६) की व्याल्या 
फरते हुए राजवातिककार भरट्टाफलंक ने एवं हि व्यास्याप्रज्ञप्तिदण्डकेपु 
उकतम्‌' यो कह कर व्यास्पाप्रशप्ति अर्थात्‌ भगवतोसूत्र का स्पष्ट उल्लेख किया 
है एवं उसे प्रमाणरूप से स्त्रीकार किया है। भद्टाकछक निदिष्ट यह विंपय 
व्यास्याप्रशप्ति के २४ वें शतक के २२ वें उद्देशक के १६ वें एवं १७ वें प्रश्नोत्तर 
में उपलब्ध हैं। घवलाकार वारमेन 'लोगो वादपदिद्विदों त्ति वियाह- 
पण्णत्तिवयणादो” (पटूसण्डागम, ३, पृ ३५) यो कहकर व्यास्याप्रशप्ति का 
प्रमाणरूप से उल्लेख करते हैं। यह विपय व्याख्याप्रज्ञप्ति के प्रथम शतक के छ० 
उद्देशक के २२४ वें प्रध्नोत्तर में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार दशवैकालिक, 


१ उदाहरण के लिए देखिये--पु २७७, ३०७, २५३, ६०९, ६११ 
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अनुयोगद्वार, स्पानाग व विधेषावश्यरूसाष्य सम्बन्धित अमैक संदर्भ और अवतरण 
धवला टीका में उपलब्ध होते है । एत्तद्वि पयफ विशेष जातकारों तद तद्‌ भाग के 
परिचिष्ट देखते से क्रो सकतो हैं। अभ्ेछफ परम्परा फ्रे मृहाचार प्रथफे 
पष्मवश्यक के सप्तम अधिकार में जञानेयाली १०२ थी गाया फी चृत्ति में माचाये 
वहनदो स्पष्ट लिराते हैं. कि एठद्विवयक विशेष जायम्गरों आचाराग से घर लेनी 
घाहिए' जाचाराज्धात्‌ मवति ज्ञातव्य-। यह आअचघारागठुप यहीहैणजो 
वर्तमान में सयेल्क परम्परा में विद्यमान है। मूलाचार में ऐसी अनेक ग्रापाएँ है 
जो आदष्यक-नियु'बित पी गायाओं से काऐी मिछनी-जुएती है । एनकी व्यास्या 
में पीछे मे होनेशदे संकुचित परम्परामेद अपया पारस्परिक सम्पर्क के अभाव फे 
पारप दुए झन्‍ता बयध्य दुध्टयोघर होऐ है। 


इस प्रदार अपेएर परस्परा फो साहदवत्यिसामग्री देसने से स्पष्ट माटूम पढता 
हैं कि इस परम्परा में भी उपल्‍ूष अंग जांदि जागमों को सुप्रतिप्ट्ति स्पान 
प्राप्त हुत्रा हैं । आग्रह या अतिरेक होने पर विपरोत परित्यिति का जन्म हुमा 
एवं पारत्यरिक झम्प्य तपा ह्मेह गा छाम होता गया । 


३, परिशिष्ट 


आपममों का प्रकाशन व संद्योधन 


एक समय था जब पधमर्मंग्रन्थों के लिखने का रिवाज न था। उस समय 
घमंपरायण आत्मार्थी लोग धर्ंग्रन्थो को कठस्थ कर सुरक्षित रखते एवं उपदेश 
द्वारा उनका यथाशकक्‍य प्रचार करने का प्रयत्न करते थे। शारीरिक और सामा- 
जिक परिस्थिति मे परिवर्तन होने पर जैन नमिग्नैन्थो ने अपवाद का आश्रय छेते 
हुए भी आगमादि ग्रन्थों को ताडपन्नादि पर लिपिब्रद्ध किया । इस प्रकार के 
लिखित साहित्य की सुरक्षा के लिए भारत में जैनो ने जो प्रयत्न, परिश्रम और 
अथव्यय किया है वह बेजोड है । ऐसा होते हुए भी हस्तलिखित प्रन्यो द्वारा 
अध्ययन-अध्यापन तथा प्रचारकाय उतना नहीं हो सकता जितना कि होना 
चाहिए । मुद्रण युग का प्रादुर्भाव होने पर प्रत्येक घर्मं के आचाये व गृहस्थ साव- 
घान हुए एवं अपने-अपने घमंसाहित्य को छपवाने का प्रयत्न करने लगे । तिब्बती 
पढितो ने मुद्रणकला का आश्रय लेकर प्राचीन साहित्य की सुरक्षा की ! वैदिक व 
बौद्ध लोगो ने भी अपने-अपने घमग्रन्थो को छपवा कर प्रकाशित किया ! जैना- 
चार्यों व जैन गृहस्थो ने अपने आगम ग्रन्थों को प्रकाशित करने का उस समय 
कोई प्रयत्न नही किया | उन्होने आगम-प्रकाशन में अनेक प्रकार की धार्मिक 
बाघाएँ देखी । कोई कहता कि छापने से तो आयमो की आशातना आर्थात्‌ अपमान 
होने लगेगा । कोई कहता कि छापने से वह साहित्य किसी के भी हाथ में 
पहुँचेगा, जिससे उसका दुरुपयोग भी होने छमेगा । कोई कहता कि आग्मो को 
छापने में आरम्भ-समारम्भ होने से पाप छग्रेगा । कोई कहता कि छपने पर तो 
श्रावक लोग भी आगम पढने लगेंगे जो उचित नही है । इस प्रकार विविध 
दृष्टियों से समाज में आग्रमो के प्रकाशन के विरुद्ध वातावरण पैदा हुआ | ऐसा 
होते हुए भी कुछ साहसी एवं प्रगतिशील जैन भगुओो ने आगमसाहित्य का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया । इसके लिए उन्हें परम्परागत अनेक रूढ़ियो को भग 
करना पडा । 

अजीमगज, बगाल के बाबू घतपतर््चिह जी को आगमों को मुद्रित करवाने का 
विचार सर्वप्रथम सूझा । उन्होने समस्त आगमो को टबों के साथ प्रकाशित किया। 
जैसा कि सुना जाता है, इसके बाद श्री वीरचन्द राघवजी को प्रथम सवधम- 
परिषद्‌ में चिकागो भेजनेवाले विजयानन्दसूरिजणी ने भी आग्रम-प्रकादन को 
सहारा दिया एवं इस काये को करनेवालो को प्रोत्साहित किया । सेठ भीमसिह 
माणेक ने भी आग्रम-प्रकाशन की प्रवृत्ति प्रारम्भ की एवं टीका व अनुवाद के साथ 
एक-दो आगम निकाले । विदेश में जम॑न विद्वानों ने सिक्रेड बुकूस ऑफ दी ईस्ट" 
ग्रथमाछा के अन्तगंत तथा अन्य रूप में आचाराग, सूत्रकृताग, निशीय, कल्पसूत्र 
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उत्तराष्यवन आदि को मूल अथवा अनुवाद के रुप में प्रकाधित किया । स्थानक- 
वाही परम्परा के जोवराज पेलाभाई मामफ गृहस्य ने जम॑न विद्वानों द्वारा मुद्रित 
रोमन लिपि के आगमो को मागरी लिपि में प्रकाशित छिया। इसके बाद स्व॒० 
आनन्दहागर सन्नी ने ज्ञागमोदप समिति फी झ््यापना कर एक के बाद एक 
करके तमाम आगमो का प्रदाशन विया । सूरिजों का पुरपाथ और परिश्रम 
अभिनन्दनीय होते हुए भी साधनों फो परिमित्ता तपा सहयोग के अमाय के 
क्ा“थ महू काम जितना बच्छा होना धाहिए था उतना अच्छा नही हो पाया । 
इस बोच भ्रस्तुत छेसक ने व्याग्पाप्रशप्ति--भगवतौसूत्र के दो बड़े-बड़े भाग मृल, 
टीडा, अनुवाद (मुठ व टोफ़ा दोनों का) तथा टिप्पणियों सहित श्रों जिनागम 
प्रकाशन समा को सहायता -े प्रसाधित किये। एस प्रकाशन के फारण णैन 
पमाज में भारी उहापोह हुआ । इसके बाद जैनसघ फे अग्रणी कुघरजी भाई 
बानन्दजो वो अध्यक्षता में खलने वालो जैनपर्म प्रसारफ सभा ने भी कुछ आगमो 
का अनुवाद सहित प्रकाशन किया । एम प्रकार आग्म-प्रकाशन का भाग प्रशस्त 
दीठा गया । अब तो कही विरोध का नाम भी नहीं दिषाई देता । इधर स्थानक- 
वादों मुनि झमोलफ ऋषि जो ने भी हेदरावाद के एक जैन अप्रणों की सहायता 
से बत्तीम आगर्मो का हिन्दों अनुवाद सहित प्रकाशन किया । ऋषिजो ने एसके 
लिए अति श्रम किया जो मराहनोय हूं, किन्तु सशोपधन की कमी के कारण इस 
प्रकादन में अनेक स्थानों पर प्रुटियाँ रह गई हैं । अब तो तेरापथी मुनि भी इस 
काम में रस लेने छगे हैं। पजावी मुनि स्व० आत्मारामजी महाराज ने भी 
भनुवाद सहित कुछ भागमों था प्रकाशन किया हैं। मुनि फूलचन्दजी भिक्षु” से 
चत्तीस आागमों को दो भागों में प्रकाशित किया है । इसमें भिक्षुणी ने अनेक पाठ 
बंदर दिये हैं । वयोवृद्ध मुनि घासीछालजी ने भी आगम-प्रकाशन का फार्य किया 
है। इन्होने जैन परम्परा के धाचार-यिचार फो ठीवा-ठोक नही जाननेवाले ब्राह्मण 
पष्डितों हारा आगमो पर विवेचन छिसवाया हैं । अत इसमें काफी अव्यवस्था 
हुई हैं। इधर आग्मप्रभाफर मुनि पुण्यविजयजी ने आग्मो के प्रकाशन का 
कार्य प्राकृत टेबस्ट सोसायटी के तत्वावधान में प्रारम्भ किया हैं। यह प्रकाशन 
आधुनिक घैली से युक्त होगा । इसमें मूछ पाठ, नियुवित, भाष्य, चूणि एवं 
नृत्ति का ययावसर समावेश किया जायगा । आवश्यकतानुसार पाठान्तर भी 
दिये जाएँगे । विषय-सूची, शब्दानुक्राणिका, परिद्िष्ट, प्रस्तावना आदि भी 
रहेंगे। इस प्रकार यह प्रकाधन नि-सदेह आधुनिक पद्धति का एक श्रेष्ठ प्रकाशन 
होगा, ऐसी अपेक्षा और आज्ञा है। महावीर जैन विद्यालय भी मुझ जागमों के 
प्रकाशन के लिए प्रयत्नशील है । 
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